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श्रीमद्धगवट्वीता 


( श्रीशांकरभाष्यानुकारिभाषाबुवादसहित ) 





१००८ अनन्तश्रीविभूषित स्वामी भ्रीहरिहरांनन्द सरस्वती 
श्री'करपात्री'जीके शिष्य स्वामी अनन्तानन्द सरस्वती 


मूल्य २:२५ दो रुपये पचीस पैसे 
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स्वामी अनन्तानन्द सरस्वती | 
डी. २५१८ अन्नपूर्णा क्षेत्र, नारदघाट, वाराणसी | 
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| १००८ अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीहरिहरानन्द सरस्वती 
| श्री'करपात्री'जी महाराजका आशीर्वाद 


सम्पूणं वेदोंका सार उपनिषद्‌ हे । उपनिषर्दोका 
` सार-सर्वस्व श्रीमद्भगवद्गीता है, अतएव वेदार्थ-सारः स्वस्व 
Ada हे । निष्काम कर्मयोग साधननिष्ठा है, 
' सवकामसंन्यासपूर्वक ब्रह्ात्मसाक्षात्कार ही साध्यनिष्ठा 
| है--इस अभिप्रायका सामस्त्येन वर्णन शाँकरमाष्यमें 
| चणित है । स्वामी अनन्तानन्द सरस्वतीने शांकरमाष्यका 
' सार-संकलन करते हुए इिन्दी-माषामयी टाका लिखी है । 


` आशा है, इससे जिज्ञासुओंको परमलाम होगा । 


करपात्र स्वामी 
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_ दो शब्द 


( पं० श्रीबद्रीनाथ झुक्ळ एस० go, न्याय-वेदान्ताचायं, | 
प्राध्यापक--वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) 


मजुष्य सृष्टिका सर्वोत्तम प्राणी है, परमेश्वरकी सर्वश्रेष्ठ रचना है 
किन्तु उसकी सर्वोत्तमता और सर्वश्रेष्ठता इसलिये नहीं हे कि व्ह. 
अच्छा भोजन कर सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, अच्छे मवनमें 
रह सकता है, अच्छा धन कमा सकता है, अच्छे पद्‌ और अच्छी प्रतिष्ठा 
प्रास कर सकता है, अच्छे ग्रन्थ लिख सकता है, अच्छा व्याख्यान दे; 
सकता है, मोगके अच्छे साधनोंका विकास कर और संहारके भीषण | 
राखाखोका सृजन कर संसारका कायापछूट कर सकता हे; किन्तु उसकी | 
उत्तमता और श्रेष्ठता इस वातमें हे कि वह संसारसे घृणा, द्वेष, शोषण 
आर सद्धषकी समासि तथा सद्भाव, सौंहाद॑, बन्धुता और झान्तिकी 
स्थापनाद्वारा पूरी मानवजातिमें एकत्वकी भावना प्रतिष्ठित कर | 


मानवताको निदुःख, निरातङ्क और सुखी वनानेके छिये सर्वात्मना 
आत्मसमपंण कर सकता है | | 


पर सचुष्यमें इस प्रव्ृत्तिका उद्य तबतक नहीं हो सकता जबतक | 
जीवनके लक्ष्यके सम्बन्धमें उसका दृष्टि स्पष्ट नहीं हो जाती और . 
जवतक वह भौतिक शक्ति एवं उससे उपलव्ध होनेवाळे व्यापक | 
sgan आधारित आत्मतुष्टिमं ही जीवनकी सार्थकता और चरिताथंता | 
सानचेको भूल नहीं छोड़ देता । | 


Ga १.९ | 
IT अंडम्बकस्‌ की उदात्त भावना और सम्पूर्ण मानवताके 
आत्मत्यागकी श्रवृत्तिका उदय होनेके लिये मनुष्यको अपने | 


m Ta समध्यसिं बिखेरना होता है, अपनी सीमित, संकुचित | 
ममताको विइवब्यापी बनाना होता है, अपनी वास्तविकता . 


| 


हितमें 


rs aion 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| समझनी होती है, अपने He | तत्त्वज्ञान प्राप्त करना होता 


है। ऐसा किये चिना मनुष्य अधमंसे विसुख हो धर्म-पथपर आरूढ 
नहीं हो सकता, अपने उचित कतंव्यके पालनकी दिशा अग्रसर नहीं 
हो सकता, जो उसे जानना है और जो उसे पाना है, उसको ओर वह 
अमिसुख नहीं हो सकता । 

महामारत युद्धके अवसरपर भगवान्‌ श्रीकृष्णे अजुनको इस 
सत्यका ही उद्बोधन किया था। श्रोमद्भगवद्गीता जो समी वेदों, 
उपनिषदों और शाखाका सार-संग्रह है, उसमें इस तथ्यका ही सङ्केत 
सर्वत्र उपलव्ध होता है, उसका स्पष्ट उद्घोष है कि शोक, सोह, कास, 
क्रोध आदि मनोभाव मलुष्यके विकास-पथके रोडे हैं, उनका पूर्णतया ' 
निराकरण कर तथा अज्ञानमूलक समस्त आसक्तियांका परित्याग कर : 


` ` लोकहितके लिये निष्काम कर्मोका अनुष्ठान करते हुए आत्मतत्त्वका 


ज्ञानार्जन करना ही agak आत्मोत्थानका राजमाग है । 


गीताके इस महान्‌ शाश्वत सन्देशको अपने जीबनमें उतारना और, 
जनसासान्यतक इसे पहुँचाना प्रत्येक विवेकशील शिक्षित व्यक्तिका 
कर्तव्य हे । श्रद्धेय अनन्तानन्द स्वामीजीने भगवद्गोताकी प्रस्तुत हिन्दी 
व्याख्या लिखकर अपने इस आवश्यक कतंव्यका ही पालन किया है । 
भगवान्‌ आद्य दाङ्कराचायंने भगवदूगीतापर aa लिखकर जिन झाखाय 
सिद्धान्तोंको प्रतिष्ठित किया है, प्रस्तुत ब्याख्यामें उन्हे बड़ी सरळतासे 
सुगम किया गया है। जिन्हें संस्कृतका विशेष ज्ञान प्राप्त करने तथा 
गीताके शाङ्गरमाष्यको TA करनेका अवसर नहीं मिळ पाता, उनके 
लिये यह व्याख्या स्वामीजीका अपूव वरदान हे । . 


इस महान्‌ लोकोपयोगी कायके लिये में स्वामीजीको हार्दिक धन्य 
वाद देता हुँ और आशा करता हुँ कि उनकी सिद्ध Sara मविष्यमें, 
सी ऐसे ग्रन्थ जनताको सुलभ होते रहेंगे । 


SD es, —— 
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॥ श्री; ॥ 
ग्राक्थन 


शरण तरुणेन्दुशेखरः शरणं मे गिरिराजकन्यका | 
चरण पुनरेव ताबुभौ शरणं नान्यमुपैमि दैवतम्‌ ॥ 


गीता समस्त वेदाथका सार है । वेदमें प्रृत्ति और निवृत्ति--दो 
धमाका वणन है । इनमें प्रदृत्तिधमके पाळनसे अभ्युदय और निवृत्ति 


घमके पाळनसे निःश्रेयस--मोक्ष प्राप्त होता है, अर्थात्‌ अनादिकाळसे ' 


अविच्छिन्न जन्म-जरा-मरणादिके भयसे रहित होकर जीव परम शान्तिको 
प्रास कर लेता हे । इन्हीं दोनों धर्मोका गीतामें भगवान्‌ वासुदेवने 
योगबुद्धि और सांख्यबुद्धिके नामसे वर्णन किया है--एषा तेऽाभहिता 
सांख्ये बुद्धियांग त्विमां *एणु'--इत्यादि । सांख्यबुद्धिका अर्थ है-- 
सवकमसंन्यासपूवक आत्मज्ञाननिष्ठा, इसीका नाम निवृत्तिधर्म है। 
दूसरी है योगबुद्धि । गीतामें भगवानने कामनारहित प्रदृत्तिधर्मको 


योगबुद्धिके नामसे कहकर उसे सांख्यबुद्धि--निवृत्तिघर्मका साधन 
चतळाया है | 


सकाम प्रद्रचिधमका ही फल संसार है, इसमें समस्त कर्म और 
सकाम उपासनाका अन्तर्माव हो जाता है | केवल कर्मसे पितृलोंककी 
गाति होती हे--कमणा पितृलोकः? और सकाम उपासनासहित 
कर्मसे देवादि ब्रहालोकपर्यन्त उत्तम छोकोंकी प्राप्ति होती दै - 'विद्यया 
देवळोकः? | कर्मके चार भेद हॅ--नित्य, नैमित्तिक, सकाम और 


निषिद्ध | इनमें निषिद्ध कमसे अघोगति होती है, शेप नित्य आदि | 


क्मोका सकाम मावसे पालन करनेपर भी जीव अधोगतिसे Ta 


उत्तम ठोक प्राप्त करता है। धर्मके पालनसे ही संसारकी स्थिति बनी | 
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रहती है, किंतु घर्म-पाळनमें चुट दोनेपर अराजकता फेल जाती है । 
अराजकता दोनेपर अनेक प्रकारके अनाचार-पापाचारमें लोयोंको प्रवृत्ति 
होने लगती है: सारा जन-जोवन ही दुःखमय हो जाता है। कहा 
भी है-- 
स्थापयिष्य्रमिसं धर्म प्रयत्नेनापि भो द्विज। 
स्थापिते वैदिके मार्गे सकल सुस्थिरं जगत्‌ ॥ 


यद्यपि प्रत्रत्तिधर्मका फळ संसार ही है, तथापिं कामनाराहत 
भगवदर्पणन्ुद्धिसे करनेपर यह अपने स्वभाब संसार-प्रात्िरूप फळको 
त्यागकर अन्तःकरण-शुद्धद्वारा सांख्यब्रुद्धि याने सवकर्मसन्यासपूवक 
ज्ञाननिष्ठा प्राप्त करा देता है। इसीको कर्मका कौशल कहा है-- 
तस्माद्योगाय युज्यस्त्र योगः कमसु कौशलम्‌’, PATARA यः 
'पदयेत्‌ः--इत्यादि । समस्त वेदाथ इसी में समास होता दै । भाष्यकार 
भगवान्‌ भ्रीशंकराचार्यजी गीताके चतुथ अध्यायके आरम्ममें लिखते ह 


“योऽयं योगो 5ध्यायद्वयेनाक्तो ज्ञाननिष्ठाळक्षणः ससन्यात; 
'कर्मयोगोपायों यस्मिन वेदार्थः परिसमाप्तः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्ति- 
:खक्षणञ्च। गीतासु च सवौस्वयमेव योगो विवक्षितो भगवता । 
अतः परिसमाप्तं बेदा्थ मन्वानस्तं वंशकथनेन स्ताति श्रीभगवान्‌ 1? 


इसलिये यह गीता वेदाथ-सार है तथा स्वयं भगवान्‌ वासुदेवके 
'मुखसे निगत है अतः दुर्विज्ञेय है । इसका वास्तविक अथ तो भगवान्‌ 
'ही जानते हैं । भगवान्‌ स्वयं कहते दई 


किं विधत्ते किमाचष्ट किमनूद्य विकल्पयेत्‌ । 
इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मदू वद कश्चन। _ 
( भागवत० स्क० ११, Ho २१, Wo ४२ ) 


'श्रति कर्मकाण्डमें क्या विधान करती है, उपासनाकाण्डमें किनका 
न्वणन करती है और ज्ञानकाण्डमें किन विषयोंका अनुवाद करके उनका 
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विकल्प करती है--इस रहस्यको मुझसे भिन्न दूसरा कोई नहीं जानः | 
सकता है | 

श्रुति भी यही कइती है--'कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातु- ` 
सहेति । अथवा दूसरा वह व्यक्त जान सकता है जिसको भगवान्‌, | 
जना दें--सोइ जाने जेहि देइ जनाई ।! | 


इस गीताका अथं पद-पदा्थ एवं वाक्याथके जाननेवाले बढ़े-बड़े 
महापुरुषोंने अपनी-अपनी टीकाओंमें अनेक प्रकारसे व्यक्त किया दे । | 
ऐसे महान्‌ तात्पय-विशिष्ट ग्रन्थ--गीताके भाष्यका अथ लिखना मुझ: 
जैसे साधारण व्यक्तिका काम नहीं है, तथापि "सब जानत प्रभु प्रझुता | 
सोई । तदपि कहे बिनु रहा न कोई ॥?--इस न्यायसे यथामति. | 
श्रीशांकरभाष्यका अथ लिखकर इसे परमपूज्य गुरुदेव भोभिय ब्रह्मनिष्ठ | 
१००८ स्वामी भीहरिहरानन्दजी सरस्वती श्री'करपात्री'जी महाराजके | 
चरणोमें समर्पित करता हूँ। बालकोंकी त्रुटि बड़े लोग क्षमा ही | 
करते हैं । 


इस पुस्तकके प्रकाशनमें मेरे अत्यन्त प्रेमी स्वर्गीय सेठ बाबू | 
परमेश्वरळालजी खेमकाके ज्येष्ठ पुत्र बाबू परमानन्दजीने अपने सभी ' 
भाइयोंके साथ बढ़ी सहायता की है, उनमें भी बाबू श्यामंधुन्दरजीकी ' 
श्रद्धा तो अत्यन्त सराहनीय है | एवं बाबू रघुवंशसिंहजीने तो इसके | 
प्रकाशनमे जो भी न्यूनता हुई उसको पूर्ण करना ही अपना aa | 
-समझकर बहुत सेवा की है । इनके सिवा जिन-जिन मुद्रक महानुभावो- | 
ने तथा प्रेमी सजनोंने तन-मनसे इसमें पूरा सहयोग किया है, उनको. 


कभी मुढाया नहीं जा सकता । भगवान्‌ इन सभी सज्जनोंका | 
कल्याण करें | | 


` --अनन्तानन्द सरस्वती | 
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& श्रीगणेशाय नमः & 


श्रीशांकरभाष्यके उपोद्घातका सारांश 


नारायणः परोऽन्यक्तादण्डमन्यक्तसंभवम्‌ | 
अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॥ 
नारायण-सचीश्रय, कारणाणंवशायी अव्यक्तसे पर है-- 
“मव्यक्तात्पुरुषः परः यह श्रुति है। एवं अव्यक्त प्रकृतिसे ब्रह्माण्ड 
उत्पन्न हुआ है, इसी ब्रह्माण्डके अन्तरगत भूरादि छाक हैँ और 

भूळोकके भीतर सप्तद्वीपवालछी प्रथिवी है ।' | 
भगवान--ऐश्वयोदि गुण-सामग्रीसम्पन्न॒ इश्वरने समस्त 


` जगतकी as करके इसका पाठन स्थिर बना रहे--इस उद्दश्यसे 


प्रथम मरीचि आदि प्रजापतियोंको उत्पन्न करके वेद-प्रतिपादित 
प्रवृत्तिळक्षण धर्माका उपदेश किया । तदनन्तर सनकादियोंको 
ज्ञान-बेराग्यलक्षणवाल्ले निवृत्तिधमका आदेश दिया । इन 
वेदोक्त दो प्रकारके प्रवृत्ति-निवृत्ति-छक्षणबाल्ले धमेसे जगतूकी 
स्थिति और जीवमात्रका कल्याण होता हे; ये ही दो 
घम अभ्युदय और निःश्रेयसके कारण हैं। पहला अभ्युद्यका 
कारण है, इसीको अवलम्बन करके ब्राह्मणादि वर्ण एवं त्रह्म- 
चयोदि आश्रमवाळे समस्त जगतका कल्याण करते रहते हैं। 
इसलिये समस्त वणोश्रमियोंको प्रबृत्तिकक्षण धमका अवश्य 
पालन करना चाहिये । 


जब कामनाओंके बढ़नेसे मनुष्योंको भोगमें प्रवृत्ति होती है, 
तब विवेक-विज्ञानका हास हो जाता है। इससे वैदिक प्रवृत्ति- 
लक्षण धमका धीरे-धीरे त्याग होने लगता है । जब घमे-त्यागसे 
अधममें प्रवृत्ति बढ़ती है, तब संसारमें सात्स्यन्याय चलने छगता 
है अथोत्‌ जैसे बड़े मत्स्य छोटी मछलीको खाने लगते हें, वैसे ही 
बळवान्‌ दुर्बळको सताने लगते हैं । इस प्रकार अघमंसे संसारकी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( १० ) 


स्थितिमें उथल-पुथळ मचती रहती है । उसी धर्मका हास और 
अधमकी वृद्धि होनेपर जगत-रक्षाथे आदिनारायण भगवान्‌ विष्णु 
श्रीवसुदेवजीसे देवकीके गभमें अपने अंशसे श्रीकृष्ण रूपमे 
अकट हुए | 
त्राह्णणकी रक्षा होनेसे वैदिक धर्मकी रक्षा हो जाती है, 
क्योंकि त्राह्मणके अधीन वेद हैं, वेदसे ही वर्णाश्रमकी रक्षा 
होती है - 
देवाधीन॑ जगत्‌ सर्वे मन्त्राधीनं च देवताः | 
ते मन्त्रा वाह्मणाधीनास्तस्मादवाह्मणदेवताः ॥ 


l 


भगवान्‌ यद्यपि अज, अव्यय, समस्त भूतोंके ईश्वर, नित्य | 


शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव हैं, तथापि ज्ञान, ad, शक्ति, वळ, वीयं 
आर तेज आदिसे सम्पन्न वे भगवान्‌ त्रिगुणात्मिका अपनी 
चेष्णबो मायाशक्तिको अपने अधीन करके dad देहवानके 
समान उत्पन्न हुए-से ओर जीवोंपर दया करते हुए-से दीख 
पड़ते हैं । 
प्रपञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले | 
पच्च ननतानन्दसन्दोह प्रथितुं विभो ॥ 
हि विभो ! आप निष्प्रप्न--प्रपत्चातीत होते हुए भी 
डशरणागतजनोंके आनन्द-समूदका विस्तार mad लिये भूतळमें 
प्रपञ्चकी विडम्वना करते हैं |? 
_स्वयं तो भगवान निष्काम, पूणंकाम, आत्माराम हैं, तो भी 
भूतापर दया करके “विशिष्ट गुणवानके द्वारा गृहीत एवं आचरित 
ही धम विस्तार प्राप्त करता है?-ऐसा बिचारकर उन्होंने शोक- 
TK महासमुद्रमे मग्न अजेनसे प्रबृत्ति और निवृत्ति दोनों 
प्रकारके धर्माका उपदेश दिया । 
bode वासुदेवके यथोपदिष्ट धर्मोको सर्वज्ञ महर्षि वेद- 
च्यासजीने सात सौ रोकोंमें अन्थन करके 'गीता'के नामसे' 
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संसारमें प्रचार किया है । यह गीता समस्त वेदार्थका 
सार-संग्रह है, इसको समझना बड़ा gaa है। यद्यपि 
इसका अर्थ जाननेके लिये विशिष्ट व्यक्तियोंने पद्‌, पदाथ 
वाक्यार्थ, आक्षेप ओर समाधानपूवक बड़ी-बड़ी विस्तृत 
व्याख्याएँ लिखी हैं, तो भी लौकिक साधारण मनुष्योंके द्वारा 
इसका अर्थ अत्यन्त विरुद्ध ग्रहण करते देखकर विचारपूवक 
यथार्थं अथे निश्चय करके सवंसाधारणके कल्याणके उद्दश्यसे 
संक्षेपमें व्याख्या की जाती है । 


समस्त वेदान्तका प्रयोजन दःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति एवं 


` परमानन्दको प्राप्ति ही कही गयी है। यही प्रयोजन इस Ma- 


शाका भी है, इसीळिये कहा है--सर्वोपनिषदों गावो दोरधा 
गो गलनन्द्नः |? शाक-मोहके समुद्रमें निमग्न अजनका उद्धार 
करनेके लिये ही इसका उपदेश हुआ है ओर समस्त वेदान्तका 
भी यही आशय है--तत्र को मोहः कः झोक”, “ब्रह्मविद्‌ बह्व 
भवति”, ara झोकमात्मवित्‌? इत्यादि । 


यही मनुष्यके लिये परम कल्याण है कि कारणसहित 
अविद्याकल्पित संसारकी उपरति हो जाय, इसीका नाम मोक्ष 
है, यही जीवका परमपुरुषार्थ है। यह एकमात्र AMARA- 
बोधसे ही होता है, यही ब्रह्मात्मेकत्वज्ञान होनेपर अविद्याकल्पित 
संसार स्वप्नवत्‌ .हो जाता हे । इसीको गोताशा्में सवकम- 
संन्यासपूचक आस्मज्ञाननिष्टा कहा गया है, इसके साधनरूप 
निष्काम भावपूवेक प्रवृत्तिळक्षण धर्मके सेवनसे अन्तः्करण-- 
शुद्धिके द्वारा सवेकमेसंन्यासपूवेक ज्ञाननिष्ठा प्राप्त रोती है-- 
यह कहा गया हे । इसोसें प्रबृत्ति ओर निवृत्तिरूप दोनों धर्माकी 
सफलता हो जाती है। इसी धर्मको छक्ष्य करते हुए अनुगीतामें 
भी भगवानने कहा है हि घर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने” 
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अर्थात्‌ ब्रह्मपद ( मोक्ष ) जाननेके लिये ज्ञाननिष्ठारूप धर्म ही | 


पर्याप्त है। और यह भी कहा है-- 
नेव धर्मी न चाधर्मी न चेव हि aÑ | 
यः स्यादेकासने लीनस्तृष्णी मिश्चिदचन्तयन्‌ ॥ 


जो न धर्मी न अधर्मी एवं न शुभाशुभी है तथा जो कुछ भी 
चिन्तन नहीं करता हुआ तूष्णीं भावसे एकमात्र सर्वाधारमें छीन | 


है, वह उसको ही प्राप्त हे ।? 


तथा---ज्ञान॑ संन्यास लक्षणय” “ज्ञानका लक्षण सन्यास है |! | 
यह बताया गया है। यहाँ गीतामें भी अन्तमें अर्जुनसे भगवानने | 
कहा हे-सव॑धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं बज |” यद्यपि लौकिक | 


उन्नतिके लिये वणोश्रमियोंके उद्देश्यसे जो प्रवृत्तिळक्षण धर्म कहा : 


गया है इसका फळ स्वगोदि-प्राप्ति ही है, तथापि वह कामनारहिंत ' 
भगवदपणबुद्धिसे किये जानेपर अन्तःकरणशुद्धिदवारा ज्ञाननिष्ठाः | 


की प्राप्ति कराकर मोक्षका भी कारण होता हे; अतः परम्परया 
प्रबृत्तिरूप धर्म भी कल्याणका कारण है । इसी बातको आगे 
भी कहेंगे--ब्रह्मण्याघायकर्माणि!, “योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गः 
त्यक्त्वाऽऽत्मश E] — सब कर्माको ब्रह्ममें समपेण करके?, 'आत्म- 
शुद्धिके लिये योगीलोग सङ्गका त्याग करके कर्म करते हैः | 


निःश्रयस--मोक्ष ही परमप्रयोजन है जिनका ऐसे दो प्रकारके 
प्रबृत्ति तथा निवृत्ति-धर्मोका और इन दोनों धमकि परम लक्ष्य 
परमार्थतत्त्व वासुदेव नामक परनरह्मका बोधक हानेसे यह गीता- 
शास्त्र विशिष्ट प्रयोजन, सम्वन्ध और विषयवाळा कहा गया है। 


इस गीताका यथाथ ज्ञान होनेपर समस्त पुरुषार्थोंकी सिद्धि 


age । इसीलिये इसकी व्याख्या करनेके लिये यत्न किया 
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अथ श्रोभङ्गगवदुगोता 
( श्रीशांकरमाष्याचु झारिमाषानुवादसदित ) 


वंशीविभूषितकरानवनीरदाभात 
पीतास्व॒रादरुणबिस्वफलाघरोष्ठात्‌ू । 


पूणन्दुखुन्दरसुखाद्रविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्परं Kana तत्वमहं न जाने ॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


gag gara 
TIA ङुरुचेत्र समवेता युयुत्सवः 
मामकाः पाणडवाइचेव किमकुत्रत संजय ॥ १.॥ 
घ॒तराष्ट्रने पुछा--हे संजय ! धर्मक्षेत्र कुरक्षेत्रमें युद्धको 
इच्छासे समवेत मेरे पुत्रों और पाण्डवोंने क्या किया ? । १॥ 
संजय उवाच 
दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचायशुपसङ्गम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


संजय वोले-उस समय राजा दुर्योधन सेनाकी व्यूह-रचना- 
के कोशलको देखकर द्रोणाचायंके समीप जाकर वोले-॥। २ ॥ 
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२ श्रीमद्धगवद्गीता 
पश्येतां पाण्डपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । 


व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३॥ | 


हे आचायंच रण ! आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य ठ्रुपदपुत्रके द्वारा | 


पाण्डवोंकी महती सेनाके रचित व्यूहको देखें ।। ३॥ 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि | 


युयुधानो विराटश्च gA महारथः ॥ ४॥ | 


ृष्केतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ | 


पुरुजित्कुन्तिभोंजश्च IT नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ | 


युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयेवान्‌ | 


सौभद्रो द्रोपदेया्च सवे. एव महारथाः ॥ ६ ॥ | 


युद्धमे भीम एवं अजुंनके समान पराक्रमी भहाधनुर्धर : 
सात्यकि, विराट्‌, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान्‌ | 
काशिराज, पुरुजित्‌, कुन्तिभोज, नरवर शैब्य, पराक्रमी युधा- | 
मन्यु, वलवान्‌ उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदीके पुत्र-ये | 


सभी महारथी हैं ॥ ४-६ ॥। 
अस्माक तु ARET ये तान्निबोध द्विजोत्तम | 
य ° ° ~ ` 
नायका मम सन्यस्य संज्ञाथ तान्ब्रवीमि ते ॥ ७॥ 


हे द्विजोत्तम ! हमारी सेनामें जो विशिष्ट सेनापति 
उनके भी नाम आपके जाननेके लिये कहता हे ॥॥७॥ ह 


भवान्भीष्मश्च कणश्व कृष्थ समितिजय३ | 


अश्वत्थामा विकणश्र सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८॥ | 
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आपं,.भीष्म, कर्ण, रणविजयी कृपाचायं, अद्वत्थामा, विकर्ण 
और सौमदत्ति--भूरिश्रवा तथा और भी--1 ८ ॥ | 


अन्ये च बहवः शूरा मदर्थ त्यक्तजीविताः । 
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्व युद्धविशारदाः ॥ ६ ॥ 
अन्य वहुत-से शुरवीर मेरे लिये जीवन त्यागकर नाना 
प्रकारके शस्त्र धारणक्रर तयार हैं और वे सब युद्धविशारद 
हुँ।। ९ ॥ 
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
भीष्मसे रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है तथा भीमसे 
रक्षित पाण्डवोंकी सेना पर्याप्त है ।। १० ॥ 
अयनेषु च सर्वषु यथाभागमत्र स्थिता; | 
ALALU O OA ७ ~ 
भाष्समवाभरकषन्तु भवन्तः सव एव [ह ॥ ११ ॥ - 
फिर भी आपलोग सभो यथास्थानपर स्थित होकर भीष्मकी 
ही रक्षा करें ॥ ११ U 
तस्य संजनयन्हप gag पितामहः | 
सिहनादं विनद्योच्चे! AE दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
दुर्योधनको प्रसन्न करते हुए कुरुओंमें वृद्ध प्रतापवान्‌ पिता- 
'महने सिह-गर्जन करके शंख वजाया IL १२ N 
ततः शङ्खाश्च भेयंश्र पणवानकगोंमुखाः | 
A - 
सहसवास्यहन्पन्त स शब्दस्तुसुळा भवत्‌ ॥ १३ ॥ 
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भीष्मके शंख बजानेके अनन्तर एक साथ ही शंख, नगारे 
ढोल, मृदंग आदिके भयंकर शब्द हुए Il १३ II | 
तत; श्वेतेहयर्यकत महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधव; पाएडवश्चव द्या शङ्ख प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 
तदनन्तर श्वेत अश्वसे युक्त महान्‌ रथपर बेठे भगवान ' 
श्रीकृष्ण तथा अजुनने भी अपने दिव्य शङ्खोंको बजाया ।। १४॥ 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः। | 
पाण्ड्र दध्मो महाशङ्कं भोमकर्मा वृकोदरः ॥१५॥ 
. भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य और धनंजयने देवदत्त नामक 
शङ्ख वजाया तथा भीमकर्मा वृकोदरने पौण्डू नामक शङ्क 
वजाया ll १५ ॥। 
अनन्तावजयं राजा ङुन्तीपुत्रां युधिष्ठिरः | 
नकुल; सहृदवश्च सुघोषमणिपुष्पको ॥१६॥ | 


कुन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिरने अनन्तविजथ, नकुलने | 
सुधोष और सहदेवने मणिपुष्पक नामक शङ्ख वजाया ।।१६॥। 


कार्यश्च परमंष्यामः शिखण्डी च महारथः | 
seq म्ना विराटश्च सात्यकिश्‍चापराजितः ॥ १७॥ 
gat द्रापद्याश्च सवशः पृथिवीपते । 
सोभद्रश्च महाबाहु IRRE: पृथक्पृथक |१८॥ । 


हे पृथिवोपते धतराष्ट ! महावनुधर काशिराज 
| , महारथी 
शिखण्डी, धष्टद्यम्नः विराट विजयी सात्गकि, द्रपद तथाः 
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द्रौपदीके पुत्र और महावाहु सुभद्राके पुत्र अभिमन्यु आदिने 
पृथक्‌-पृथक्‌ अपने शङ्क वजाये ।। १७-१८ ॥ 
स घोपो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिवीं चेच gget व्यनुनादयन्‌ ॥१६॥ 
पाण्डवोंका किया हुआ वह तुमुल नाद आकाश तथा 
पृथिवीको गुँजाता हुआ घृतराष्टरपुत्रोंके वक्षःस्थलोंको चूर-चूर 
करने लगा ।। १९ ।। 
अथ व्यवस्थितानदृष्टा घातराष्ट्रान्‌ कपिध्वजः | 
प्रवृत्त शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाणडवः ॥२०॥ 
हपीकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
हे पृथिवीपते ! शस्त्र-सम्पातमें धातं राष्ट्रोंको व्यवस्थित 
देखकर कपिध्वज अर्जुनने धनुषको उठाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
यह वाक्य कहा ॥ २०३ Il 
अजु न उवाच 
सेनयोरुभयोमंध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥ 
अर्जुन वोले-हे अच्युत ! दोनों सेनाओंके मध्यमे रथ ले 
AS ॥ २१ U 
यावदेतान्निरीच्ेऽह योद्धुकामानवस्थितान । 
केमया सह योद्च्यमस्मिन्रणसञ्चुद्यमे ॥२२॥ 
युद्धकी कामनासे व्यवस्थित इन लोगोंको मैं देखू कि 
किनसे मुझे इस रणभूमिमें युद्ध करना है ॥ २२ II 
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योत्स्यमानानकेच्षेऽह य एतेऽत्र समागताः | 
Ca ANA A 
घातराएस्य cagar प्रियचिकीपंव * ॥२३॥ 


इस युद्धमें धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधनका प्रिय करनेकी | 
इच्छावाले युद्ध करनेकी इच्छासे आये हुए वीरोंको मैं देखना | 


चाहता हु ॥ २३ ॥ 
संजय उवाच 


gagat हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत | 
सेनयोरुभयांमध्ये स्थापयिता रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
संजयने कहा-हे भारत ! गुडाकेश--गुडाका (निद्रा) 
को जीतनेवाले अजुनसे ऐसे कहे जानेपर भगवान कृष्ण दोनों 
सेनाओंके वीच रथ खड़ा करके; ।। २४॥। 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सवेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पाथ पश्यतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२५॥ 
भीष्म एवं द्रोणाचायं जिसमें प्रमुख हैं ऐसे समवेत --इकट्ठे 


हुए समस्त राजाओके सहित कौरवोंको दिखाते हुए बोले-हे 
पार्थ ! इन कौरवोंको देखो ।। २५ ॥ 


तत्रापश्यत्स्थितान्पाथः पितनथ पितामह।न्‌ | 
आचायांन्मातुलान्भ्रातन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥२६॥ 
श्वशरान्सुदृदश्चेव सेनयोरुभयोरपि | 


तान्पमीच्य स कोन्तेयः सर्वान्त नधू नच स्थितान्‌ ॥२७॥ 
कृपया परयाविष्टां विषीद न्निदमब्रवीत्‌ 
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वहाँ अजुन दोनों सेनाओंमें खड़े हुए अपने चांचा, पितामह, 
आचार्य, मामा, भाई, भाईके पुत्र, पौत्र, मित्र, श्वसुर और 
सुहृदोंको तथा समस्त वन्धु-वान्बवोंको व्यवस्थित देखकर अत्यन्त 
करुणासे युक्त दुःखित होता हुआ ag वोला II २६-२७३ ॥। 
अजु न उवाच 
दृष्ट सं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ ॥२८॥ 
सीदन्ति सम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । ` 
वेपथुश्च शरीरे मे रॉमहपश्च जायते ॥२६॥ 
अर्जुने कहा-हे कृष्ण ! युद्ध करनेकी इच्छासे समुपस्थित 
स्वजनोंको देखकर मेरा शरीर विशीर्णे हो रहा है और मुख सूख 
रहा है तथा शरीरमें कम्प एवं रोमाञ्च हो रहे हैं ।।२८-२९॥। 
गाणडीचं स्रंसते हस्तास्त्रक्चे्र परिदह्यते । 
न च शक्न।स्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥३ 011 
हाथसे गाण्डीव छटता जा रहा है, त्वक्‌ अत्यन्त जळ रहा. 
है, मेरा मन घूम रहा है, मैं खड़ा होनेमें भी असमर्थ हँ ।।३०॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥३१॥ 
हे केशव ! युद्धमें अपने स्वजनोंको मारकर कल्याण नहीं 
देखता हँ । इसका परिणाम विपरीत ही दिखाई देता है ।।३१॥ 
न asa बिजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च | 
कि नो राज्येन गोबिन्द कि भोगेर्जीबितेन वा ॥३२॥ 


हे कृष्ण ! विजय, राज्य और सुख मैं नहीं चाहता । हे 
गोविन्द ! मुझे राज्य, भोग अथवा जीवनसे भी क्या लाभ ।।३२।। | 
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येपामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोंगाः सुखानिच। 

ड्मे ~ `A è . A 
त इमेऽवस्थिता युद्ध प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥३३॥ 
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः | 


| 


मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यााः सम्बन्धिनस्तथा ॥३४॥ | 


जिन आचाय, पितर, पुत्र, पितामह, मातुल, श्वशुर, पौत्र 
सयाला और सम्वन्धियोंके लिये राज्य, भोग और मुकी 
चाहना है, वे सव तो प्राण और धनको त्यागकर ga 


खड़े हैं ॥ ३३-३४ ।। 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुस्नदन | 
अपि त्रेलोक्यराज्यरय हेतोः कि नु महीकृते ॥३५॥ 
हे मधुसूदन ! मारे जानेपर भी इनको मैं मारनेकी 
5 की इच्छा 
T करता तथा तीन लोकोंके राज्यके लिये भी इन सम्बन्धियोको 
RE मारना चाहता, फिर सांधारण प्रथिवीके राज्यके 
तो कहना ही क्या है ॥ ३५ II 5 FA 
निहृत्य MAURER: का ग्रीतिः स्याज्जनार्दन | 
पापमवाश्रयदस्मान्हत्वतानाततायिनः ॥३६॥ 
` हे जनादन ! आततायी घतराष्ट पुत्रोंको में 
त राष्ट्र- मारकर 
प्रसन्नता होगी ? वल्कि पाप ही होगा ॥ ३६ ॥ aka 
तस्मान्नाहा वयं हन्तुं धातंराष्ट्रनवबान्धवान्‌ | 
| pes हि कथ इत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥३७॥ 
माधव + अपने बान्धव और धतराष्ट्र-पुत्रोंकी मारना 


योग्य नहीं है, स्वजनोंको मारकर दम कसे सुखी होंगे Lal 
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यद्यप्येते न पश्यन्ति ma | 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३८॥ 
यद्यपि लोभसे इनकी बुद्धिमें विवेकशक्ति नष्ट हो गयी है अतः 
कुलक्षयकुत दोष और मित्रद्रोहमें पापको नहीं देखते हैं ।। ३८।। 
इथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवतितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्पश्यद्धिजनादन ॥३६॥ 
तथापि हे जनादन ! कुलक्षयक्कत दोषको देखते हुए हम 
लोग इस पापसे निवत्त क्यों नहीं होते ? ।। ३९ ॥। 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा! सनातनाः | 
धर्म नष्टे कुल कृत्स्नमघमोऽभिभवत्युतत ॥४०॥ 
कुलके नष्ट होनेपर सनातनसे चला आता हुआ कुलघमं 
विनष्ट होगा और कुलधमंके नष्ट होनेसे अधमं बढ़ने 
लगेगा ॥ ४० l 
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः | 
स्त्रीषु दृष्टासु वाष्णय जायते वणसंकरः ॥४१॥ 
हे कृष्ण ! अधमं वढ़नेसे कुलीन स्त्रियाँ दुषित हो जाती 
हैं तथा स्त्रियोंके दूषित होनेपर वर्णसंकर सन्तान उत्पन्न 
होते हैं।। ४१ ॥ 
संकरो नरकायेव कुल्घ्नानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्य पां इप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 
वे वर्णसंकर कुलघातियोंको तथा जिस कुलमें उत्पन्न होते 
हैं उस कुलको नरकमें ले जाते हैं, क्योंकि पितरोंके पिण्ड-दान 
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और जल-क्रिया लुप्त होनेसे इनके पितरलोग नरकमें गिर 
जाते हैं ॥ ४२ ॥। 
AR: aa वर्णसंकरकारकैः | 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्चताः ॥४३॥ 
ऊपर कहे गये संकरकारक दोषोंसे कुलघातियोंके जाति- 
धम और सनातन कुलधर्मका विनाश हो जाता है ।। ४३ || 
उत्सन्नङुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । 
नरके नियतं वासो सवतीत्यनुशश्रम ॥४४॥ 
हे जनादन ! सनातन कुळधर्म जिनके हो गये ह 
uk Kiba नष्ट हो गये हैं ऐसे 
मनुष्योंका नरकमें वास अवश्य होता है--य 
Aa रय होता है--यह हमने सुना 
अहो बत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखल\। भन हन्तु स्वजनशुद्यताः । ४५ lt 
अहो ! आइचय है कि राज्य-सुखके लो भसे हमलोगों 
पाप करनेका निरचय कर रखा है, जो बि न 
i है, जो कि स्वजनोंको मारनेके 
दि स मशस्त्र 
हड मामप्रतीकारमशस्त्र शस्त्रपाणयः | 
"हा रण हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत ॥४६॥ 
शस्त्रसे प्रतीकार न करनेवाले शस्त्ररहित मुझको यदि शस्त्र 


धारण करनेवाले ये मम मारे 
कल्याण ही होगा ॥ न सिक URAT मारे तो मेरा 
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द्वितीय अध्याय 





संचय उवाच 
एवमुक्त्वाजु नः संख्ये रथोपस्थ a | 
विसृज्य सशर चाप॑ शोकसं विग्नमानस! ॥४७॥ 


संजय बोला--इतना कहकर अजुन धनुष-वाण छोड़कर 
शोकसे व्याकुलचित्त हो, रणभूमिमें रथके पिछले भागमें बेठ 


. गया ॥ ४७ I 


इति श्रीमद्धगवद्गीतासुपनिवत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रोक्ृष्णाजुन- 
संवादे$जुनविषादयोगो नाम प्रथमोष्ष्याय! ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयोब्ध्याय: 


संजय उवाच 
तं तथा कृपयावि्टमन्रपूर्णाङुलेक्षणम्‌ | 
विषीदन्तमिद्‌ वाक्यमुवाच मधुसदनः ॥ १ ॥ 


_ संजय वोळा-करुणासे युक्त, AAJ व्याकुल नेत्रवाले, अत्यन्त 
खेदखिन्न अजुंनसे मधुसूदन--भगवान कृष्ण यह वोले ।। १॥ 


थीमगवानुवाच 
तस्त्वा करमछमिद we Mba समुपस्थितम्‌ | 
अनायजुष्टमस्वग्यमकी तिंकरमजुन ॥ २॥ 


_ श्रीभगवानने कहा-हे aya! अनार्योसे सेवित, नरकमें 
ले जानेवाले, कीतिके नाशक इस विषम कालमें यह महामोह-- 
पाप तुझमें कहाँसे उपस्थित हो गया ? ॥ २ ॥ 
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क्लेब्यं मा न गमः पार्थ नेतत्तवय्युपपद्यते । 
| कद्र हृदयदोबल्यं . त्यक्त्वोत्तिष्ठ. परंतप ॥ ३ ॥ 
| भी पार्थं ! कापुरुषता मत प्राप्त करो । तुम्हारे योग्य यह 
नहीं है । हृदयकी क्षुद्र-तुच्छ दुबेलताको त्यागकर उठो ॥। ३॥ 
| अजु न उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हावरिस्रदन ॥ ४॥। 
अजुन हुन | पुजाके योग्य भीष्म और द्रोण- 
से मैं रणमें वाणोंसे केसे युद्ध करूंगा ।। ४॥ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावाञ्‌- 
aa भोक्तुं भैच्यमपीह Ai 
हत्व।थकामाँस्तु TERT 
भुञ्जीय भोंगान्रुधिग्प्रदिग्धान ॥ ५ ॥ 


__ इहलोकमें गुरुजनोंको मारकर रुधिरसे लथपथ अर्थ एवं 
भोग भोगनेकी अपेक्षा इनको न मारकर भिक्षासे जीवन- 
3 करनेमें कल्याण होगा ।। ५ ।। कप 


दुसरी वात यह कि-- 
N A >: 
च चताः - कतरन्नो गरीयो 
_ सद्वा जयेम यदि वा नों जयेयुः | 
याष हत्वा न जिजीविषामः 
सतऽवस्थिताः प्रशुखे धातरा; || ६ || 
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प्रथम अध्याय a 


मुझको क्या करना उचित है--मैं यह भी नहीं जानता हूँ । 
तथा इनको हम जीतेंगे अथवा हमको ये लोग जीतेंगे ! जो 
घतराष्ट्रके पुत्र हमारे आगे अवस्थित हैं इनको मारकर हम 
जीना ही नहीं चाहते हैं ॥ ६ ।। 


कार्पण्यदोपोपहतस्वमावः . 
पृच्छामि स्वां थमसंमूढचताः | 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे 
Aasi शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ 
मैं आपका शिष्य हूँ, एवं शरणापन्न हूँ, कार्पण्य ( देन्य ) 
उचित त्यागसे विमुखतारूप दोषके कारण दूषित स्वभाव 
होनेसे धमंमें मोहितचित्त मैं आपसे पूछता हूँ । जिसमें मेरा 
कल्याण हो सो निश्‍चय करके कहें ।। ७ ॥। 


न हि प्रपश्यामि समापचुद्याद्‌ 
यच्छोकमुच्छोषणसिन्द्रियाणामू । 
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्ध 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ Il 


मेरी इन्द्रियोंके शोषण करनेवाले शोकको दूर करने: 
वाला देवताओंका भी आधिपत्य नहीं है, सपत्नरहित समृद्ध 
पृथिवीके राज्यका तो कहना ही क्या, अर्थात्‌ त्रलोक्यका 
' राज्य भी मेरा शोक दूर नहीं कर सकता। अतः जिससे 
मेरा शोक दूर हो सो कृपा करके कहें । "शिष्यस्तेऽहं 
शाधि मां त्वां प्रपन्तम्‌' इससे सम्बन्ध जुड़ा हुआ जानता 
चाहिये 1॥ ८ ॥ 
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संजय उवाच 


एवसुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप | 
न योत्स्य इति गोविन्दसुकत्वा तुष्णीं वभूव ह॥ ६ ॥ 


O संजय वोला-हे परंतप--धृतराष्ट्र ! गुडाकेश--अजुंन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे उपयुक्त वात कहकर पुनः 'मैं नहीं लड़॑गा' 
ऐसा कहकर चुप हो गया ॥ ९ ॥ A 


तवाच हपीकेशः प्रहसन्निव भारत | 
सेनयोरुमयोमध्ये विषीदन्तमिदं वचः ।। १०॥। 


हे भारत ! प्रिय स्वजनोंके विनाशके भयसे उत्पन्न होने- 
लको नाम $ विषाद, उस विषादसे — मनवाले 
नो संनाओंके मध्यमे हूँ -से 
Te om में हँसते हुए-से भगवान्‌ 
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्‌” इस इलोकसे आरम्भ करके ' 
या “है च्य न्दमुक्त्वा. इस इलोकतकका अर्थ ऐसा कर 
i 1 यह प्रकरण प्राणियोंके संसारके R- 
मोहादि दोषोंको दिखानेके लिये है । SA 


यहाँ यह जानना चाहिये कि अजुन पहले तो स्वयं ही क्षात्र- 
आजिच उद्धम प्रवृत्त हुआ था; किन्तु जव दोनों न्न 
a सगे-सम्वन्धी, गुरु, पुत्र, मित्र, सुहृद्‌ आदिको युद्धमें खडे 
Sl TER हे! मैं का ह इस प्रकार भ्रान्ति-अज्ञान- 
स ह-विच्छेद, वियोग आदिके कारण शोक 
इष्ट स्वजनादिके वियोग-भयसे उत्पन्न होनेवाली 
; मनकी 
विकलताको शोक कहते हैं। शोकके कारण ही मोह-अज्ञान 
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द्वितोय अध्याय A 
होता है, यह अज्ञान ही अविद्या है। अत: मोह होनेपर मनो- 
वकल्यके कारण कतंव्याकतेंव्यका ज्ञान नष्ट हो जाता है । 

शोक-मोहसे विवेकज्ञान दव जानेपर अपना क्षात्रधर्म छोड- 
कर दूसरेके धमं भिक्षासे जीवन-निर्वाह करनेको अजुन तयार 
हो गया--श्रेयो भोक्तु भक्ष्यमपीह लोके । 


इसी प्रकार जिनका शोक-मोहादि दोषसे अर्थात्‌ 'अहंता- 
ममता' के कारण विवेक नष्ट हो गया है, वे सभी प्राणो अपने 


'स्वधर्मको त्यागकर निषिद्ध वर्मेक्रा सेवन करने लगते हैं । 


यदि वे स्वधमेमें प्रवृत्त हों, तो भी उनके मन, वाणी और 


शरीरादिकी safa फलाभिसंधि-फलकी इच्छापूर्वेक और 


साहंकार होती है । 

इसीलिये अहंक़ारपूर्वक और फलाभिसंधिसे युक्त प्रवृत्ति 
होनेसे धर्माधमं-पुण्य-पाप दोनों होते रहते हैं, तथा घर्माधमं 
भोगनेके लिये वार-वार शरीर धारण करना पड़ता है। इस 
प्रकार gara निवृत्ति नहीं होती । अतः ये शोक-मोह ही 
संसारके वीज हैं, इनको दूर करना ही परम पुरुषार्थं कहा 
गया है | 

सवेकर्म-संन्यासपूर्वंक आत्मज्ञानके विना शोक-मोहकी 
निवृत्ति किसी अन्य उपायसे नहीं हो सकती है, अतः सर्वकमं- 
संन्यासपूर्वंक आत्मज्ञानका उपदेश करनेकी इच्छासे समस्त 
जीवोंपर दया करके भगवान्‌ वासुदेव अजुंनको निमित्त वनाकर 
वोले-'अशोच्यान्‌' इत्यादि । 

इसपर कुछ लोग कहते हैं कि “केवल सर्वकर्म-संन्यास- 
Yah आत्मज्ञाननिष्ठासे निर्वाण-मोक्ष नहीं हो सकता, किन्तु 

अग्निहोत्रादि श्रौत-स्मात कमं-सहित ज्ञानसे मोक्षको प्राप्ति 

होती है । यही समस्त गीताका अर्थ है। और इसकी पुष्टिमें 
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यह प्रमाण भी देते हैं-'अथ चेत्त्वमिमं धम्य संग्रामं न | 
करिष्यसि, 'कमंण्येवाधिकारस्ते, 'कुरु कमँव तस्मात्त्वं | 


इत्यादि । हिसायुक्त वेदिक कमसे पाप होगा-एऐसी शंका भी 


नहीं करनी चाहिये, क्योंकि क्षत्रियोंका युद्धरूप कर्म, जो | 


गुरु-श्रातृ-पुत्रादि-हिसा-लक्षणवाला अत्यन्त क्रर _ होनेपर भीः 
कषत्रियोंका स्वधमं है । अतः इसके पालनमें अधर्म नहीं होगा r 
यदि स्वधर्म पालन नहीं करोगे तो पाप रगेगा--'ततः स्वधर्म 
कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि।' इन सव उक्तियोंसे यह 
निश्चय होता है कि भगवान्‌को भी 'यावज्जीवं अग्निहोत्र 
जुहुयात्‌ यही इष्ट है । वैदिक कर्मोमे पशु-हिसादि दोष 
नहीं हे । अतः कर्मसहित ज्ञानसे ही मुक्ति होती है, केवल 
ज्ञानसे नहीं ।” 


F किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञाननिष्ठा और 
कर्मयोग--ये दोनों भिन्न-भिन्न दो बुद्धियोंके विषय हैं । 


भगवानूने 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वं' यहाँसे आरम्भ करके: 
स्वधममपि चावेक्ष्य यहाँतक तो जो परमार्थतत्वका निरूपण 
किया है वह सांख्य-ज्ञाननिष्ठा है। इसमें जो बुद्धि है उसमें 
आत्मा जन्मादि षड्विकारसे रहित अकर्ता है-ऐसी बुद्धि 
a a यह सांख्यबुद्धि है। यह बुद्धि ज्ञानीको ही 
) इसलिये इस सांख्यबुद्धिका इसीकाः 
bE बुद्धका नाम ज्ञाननिष्ठा है, इसीका. 
ऐसी बुद्धि उत्पन्नं होनेसे पहले अज्ञानी आत 
| माको देहसे 
Aa एवं भोक्ता मानता है तथा TES युक्त रहता 
e a करता है--इस प्रकारकी बुद्धिका 
का / एसी बुद्धि कमियोंको 
बुद्धिवालोंका कमंमे ही अधिकार है । रा रली 
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द्वितीय अध्याय 1 


इसी विषयका विभाग करते हुए भगवान्‌ कहते हैं--'एषा 
तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु । इस इलोकमें दो 
बुद्धियोंका वर्णन अलग-अलग स्पष्ट दिखाई देता है। 

इन दो बुद्धियोंमेंसे सांख्यबुद्धिके आश्रित रहनेवाले सांख्य- 
यौगियोंकी ज्ञाननिष्ठाको (पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता' इस वचन- 
से अलग कहेंगे और योगबुद्धिके आश्रित कमंयोगसे होनेवाली 
कमंयोगनिष्ठाको “कर्मयोगेन योगिनाम्‌” इत्यादिसे अलग कहेंगे । 
इसलिये सांख्यनिष्ठाका अधिकारी ज्ञानी और कर्मयोगनिष्ठाका 
अधिकारी अज्ञानी है-यह वात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है । 


भगवान्‌ स्वयं यह भी मानते हैं कि कतृत्व एवं अकतृंत्व, 
एकत्व तथा अनेकत्व-ये दोनों एक साथ एक व्यक्तिमें रहने 
सम्भव नहीं, अतः ऊपर कही हुई ज्ञाननिष्ठा और कर्मयोगः 
निष्ठाका पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन किया है । 


__ जसे यहाँ गीतामें दो निष्ठाका विभाग करके वर्णन किया, 
वसे ही शतपथब्नाह्मणमें भी दो विभाग दिखाया गया है—'एतमेव 
प्रत्नाजिनों लोकमिच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रब्रजन्ति’ (go ४।४।२२ ) 
वराग्यवान्‌ ब्राह्मण इसी आत्मलोककी इच्छासे संन्यास ग्रहण 
करते हें ।' इस प्रकार संन्यासका विधान करके वाक्यशेषसे यह 
भी कहा कि “कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक: 
( To VIVIR) उन प्रजाओंसे हम क्या करेंगे, जिन हमः 
लोगोंका यह आत्मा ही लोक है ।' ; 
वहीं यह भी कहा है कि ध्राग्दारपरिग्रहात्पुरुष आत्मा 
प्राकृतो घर्मेजिज्ञासोत्तरकालं लोकत्रयसाधन पुत्र द्विप्रकारं 
च वित्तं मानुषं दवं च, तत्र मानुषं वित्तं कर्मरूपं पितृलोकप्राप्ति- 
साधनं, विद्यां च देवं वित्तं देवलोकप्राप्तिसाधनं सोऽकामयत ।' 
(वृ०१।४।१७) 
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१८ श्रीमङ्भगवद्गोता 


इस ऊपर कही गयी श्रुतिमें अविद्यावान्‌ कामना करनेवाळे- | 


के लिये ही श्ृतिःस्मृतिप्रतिपादित सभी कमे कहे गये हैं । 


और 'तेभ्यो व्युत्थाय प्रब्रजन्ति' ( वृ० ४।४।२२ ) आत्मः | 
लोकके चाहनेवाले निष्काम पुरुषके लिये तो संन्यासका ही | 


विधान है । 


यदि भगवानको ज्ञान एवं कमंका समुच्चय अभिप्रेत होता | 


तो ऊपर कहा गया दो विभागरूप वचन अयुक्त हो जायगा । 


तथा समुच्चय स्वीकार कर लेनेपर 'ज्यायसी चेत्कमंणस्ते' | 


यह अजुंनका प्रश्‍न भी नहीं बन सकता है । 


यदि एक पुरुषके द्वारा एक साथ ज्ञान और कर्मकी असं- | 


भवता तथा कमसे ज्ञानकी श्रेष्ठता भगवान्‌से नहीं कही गयी 
होती तो अजुंन अनसुनी वातको भगवानसे केसे पूछता कि 
'ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिजेनादन ।' 


और यदि ज्ञान तथा कर्मके समुच्चयका सवके लिये उपदेश 
FR तव 'यच्छू य एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌’ यह 
प्रश्न कसे होता । 


जसे पित्त रोगका शमन चाहनेवालेको वैद्य यह उपदेश दे 
कि मधुर और शीतल पदार्थका सेवन करो, तव रोगी का यह 
अश्न करना नहीं वनता कि पित्त-शान्तिके लिये शीतल और 
मधुरमेंसे एक उपाय वतलाइये । 


उभर कहे गये युक्ति और प्रमाणसे यही निश्चय हुआ कि 

समस्त गीताका यही अर्थ है कि केवल तत्त्वज्ञानसे ही मुक्ति 

झी : Ta ज्ञानके पनाच नहीं । इस प्रकार भगवान्‌ 
भायकं अनुसार विभागपर्वक जगह- 

दिखलायेंगे । णु द्‌ जगह-जगह आगे भी 
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द्वितोय अध्याय j 


इस प्रकार शोक-मोहके समुद्रमें डूबे हुए अजुनके उद्धारका 
आत्मज्ञानके विना अन्य कोई उपाय न देखकर शोक-समुद्रसे 
अजुनका उद्धार करनेकी इच्छासे भगवान्‌ वासुदेव आत्म- 
ज्ञानका वोध कराते हैं-- 


भ्रीभगवाचुवाच 


अशो च्यानन्वशोंचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भापसे । 
ARTA श्च नानुशोचन्ति पणिडताः ॥११॥ 


_ श्रीभगवान्‌ वोले-शोक न करने योग्य सदाचारी भीष्मादि- 
के लिये तू शोक करता हे तथा बुद्धिमानोंके वचन भी बोलता 
है । इन दोनों परस्पर-विरुद्ध वातोसे तू उन्मत्तके समान अपनेको 
'दिखाता हे । क्योंकि जो मर गये हैं एवं जो जीते हैं उनके लिये 
'पण्डितलोग शोक नहीं करते हैं । 


श्रीमद्‌भागवतमें वताया गया है-- 


ताञ्‌छोच्यशोच्यानविदोऽनुशोचे 
हरे! कथायां विमुखानघेन । 
क्षिणोति देवोऽनिमिषस्तु येषा- 
मायुतृंथावादगतिस्क्षतीनाम्‌ू ॥ 
| | ( स्क० ३२० ५ इलो० १४) 
'शोच्य पशु होते हैं, उनसे भी शोच्य वे अज्ञानी होते हैं जो 
अपने पापके कारण भगवानूकी कथासे विमुख हैं; उन वाणी, 
हं और मनके व्यर्थ व्यापारमें लगे हुए लोगोंकी आयुको 
'कालात्मा सूर्यदेव नाश करते रहते हैं ।' 


_ तात्पर्य यह कि परमाथंदृष्टिसे नित्य अशोचनीय भीष्मादि 
श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
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२० श्रीमड्भगवद्गीता | 
भीष्मादि अशोच्य क्यों हैं? इसलिये कि वे नित्य हैं। | 
नित्य कसे हैं ? -- | 

- “न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चब न भविष्यामः सर्वं वयसतः परस्‌ ॥१२॥ | 
मैं किसी कालमें नहीं था--ऐसा नहीं, किन्तु भूतपूर्व शरीरों- | 
को उत्पत्ति ओर विनाश कालमें भी मैं था; तथा तू नहीं था सो. 


नहीं, तू भी अवश्य था और ये राजालोग भी नहीं थे सो 


| 


नहीं, किन्तु ये भी अवश्य थे । इन शरीरोंके नाश होनेके वाद . 


भी हम सव नहीं रहेंगे सो नहीं, किन्तु सव रहेंगे । भाव यह कि | 


तीनों कालोंमें आत्मस्वरूपसे सव नित्य हैं ।। १२ ॥। 


| 


| 
| 


किसके समान आत्मा नित्य है ? इसमें दृष्टान्त कहते हैं- | 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा | 


तथा देददान्तरग्रासिर्धीरस्तत्र न ga ॥१३॥ ` 


इस देहधारी आत्माकी इस शरीरमें जैसे वाल्यावस्था, 
युवावस्था और वृद्धावस्था होती हैं उसी प्रकार निविकार 
नित्य आत्माको दूसरे देहकी प्राप्ति होती है। अर्थात जसे 
पहली वाल्यावस्थाके नाश होनेसे आत्माका नाश नहीं होता 
ओर दूसरी युवावस्था हो जाती है तथा युवावस्थाका नाश 
होनेपर तीसरी जरावस्था आ जाती है किन्तु आत्माका नाश 


नहीं होता, उसी प्रकार इस शरीरके विनाश होनेपर देहान्तर | 


प्राप्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 


. Ta आत्मा नित्य है इसके लिये शोक-मोह सम्भव नहीं है, 
तथा शीत-उष्ण, पुख-दुःखकी प्राप्तिसे शोक होता देखा 
जाता है। इस शंकाके उत्तरमें भगवान कहते हुँ 
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द्वितीय अध्याय २१ 


सात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः | 
आगमापायिनाऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥१४॥ 


मात्रा-शब्दादि विषय जिनसे जाने जायें, वे इन्द्रियाँ 
और स्पशे-शब्दादि विषयोंके संयोग । ये ही शीत-उष्ण, 
सुख-दुःख देते हें । ये सव उत्पत्ति एवं विनाश-शील हैं । इनको 
सहन करो ॥ १४॥ 


शीत-उष्णादिको सहनेसे क्या लाभ होता है ? सो सुनो-- 


यं हि न व्यथयन्त्येते एरुप॑ पुरुपर्षम । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१५॥ 


हे पुरुषश्रेष्ठ ! सुख-दुःखकी प्राप्तिमें जो हष॑-विषादसे रहित 
होता है तथा जो धीर पुरुष सुख-दुःखको समान समझता है, 
वह आत्मदशनमें समर्थं हो जाता है ।। १५॥। 


इसलिये भी शोक-मोह न करके शीत-उषण सहन करना 
चाहिये; जिससे कि 


नासता बिद्यते सावो नाभावों विद्यते सतः । 
Inang दष्टॉऽन्तस्त्व नयोस्तत्वदशिभिः ॥१६॥ 


असत्‌ शरीरादि एवं शीत-उष्णादि इन्द्र और उनका कारण 
अविद्या, इनका भाव-अस्तित्व नहीं है, तथा सत्‌ आत्माका 
अभाव--अ विद्यमानता नहीं, है, क्योंकि वह ada सव कालमें 
स्थिर रहता है । इस प्रकार आत्मा और अनात्मा अर्थात्‌ सत्‌ 
ओर असत्‌ दोनोंका निर्णय तत्वदर्शियोंद्वारा देखा गया है । भाव 
यह है कि सत्‌ सत्‌ ही है और असत्‌ असत्‌ ही हैं ।। १६॥ 
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२२ श्रीमद्भगवद्गीता | 
जो सत्‌ हे और सव कालमें रहता है, वह क्या है? सुनो- | 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन aE ततस्‌॒। | 
विनाशमच्ययस्यास्य न कश्चित्कतुमहेति ॥१७॥ | 
उसको तुम अविनाशी जानो, जिस सत्‌ नामके ब्रह्मसे | 
आकाशादि समस्त विश्व व्याप्त हुँ, तथा जो सवक्रा आत्मा हु | 
एवं जो अव्यय हे अर्थात्‌ कभी न घटता है और न बढ़ता है। | 
उस अव्यय आत्माका विनाश करनेमें कोई समर्थ नहीं हे। | 


करिचित्‌-कोई भी-ईश्वर भी इसका विनाश नहीं कर | 
सकता है ॥ १७॥। | 


तो फिर असत्‌ क्या है ? जिसका रूप वदलता रहता है- | 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योंक्ताः शरीरिणः । | 
अनाविनोऽग्रमेयस्य तस्माद्‌ ध्यस्व भारत ।१८॥ | 

हे भारत ! न एवं मायाके शरीरके समान ये सव देह | 
अन्तवान्‌ विनाशी हुँ, और जिसका शरीर हैं वह शरीरी | 


आत्मा अविनाशी, अप्रमेय-असीम और नित्य है । शरीरी | 
आत्माके सव शरीर विनाशी हैं अतः तुम युद्ध करो ॥ १८॥ | 


यह गीताशास्त्र संसारके कारणरूप शोक-मोह आदिकी | 
निवृत्ति करनेवाला है, प्रवृत्ति करनेवाला नहीं हे; इस विषयमें | 
साक्षिभूत दो ऋचाएँ भगवान्‌ उद्धत करते हैं । | 
त तुम z मानते हो हि मेरे द्वारा युद्धमें भीष्मादि मारे | 
iji उनका मारनेवाला हुँ तो यह | 
सवथा मिथ्या हं । : द as | 


° ANAA . 2 ` | 

य एन वत्ति इन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम। 
उभौ तौ न बिजानीतों नायं हृन्ति न इन्यते ॥१६॥ | 
g | 
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द्वितीय अध्याय २३ 


जो इस प्रकरणमें कहे गये आत्माको मारनेवाला समक्षता 
है तथा जो इसको मरनेवाला समझता है--ये दोनों ही आत्म- 
स्वरूपको न जाननेवाले हो हैं। क्योंकि आत्मा अविकारी होनेके 
कारण न किसीको मारता ही है और न कोई मारा ही 
जाता है ॥ १९ II 
आत्मा निविकार कसे हे? इसपर दूसरा मन्त्र है-- 
न जायते भ्रियते वा कदाचि- 
A भूत्वाऽभविता वा न भूयः | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 


यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता एवं न मरता है; जन्म-मरण- 
रूप दो विकारोंके प्रतिषेधसे बीचमें होनेवाले विकारों-घटना, 
वढ़ना, अपक्षय ( धीरे-धीरे क्षीण होना) और विनाश--इन 
छहों विकारोंसे रहित आत्मा है यह कहा गया है । होकर पुनः 
नहीं होता, अतः अज है; नित्य, शारवत और अनादि है । अतः 
इस शरीरके नष्ट होनेपर भी आत्माका विनाश नहीं होता 
है ॥ २० Il 

'य एनं वेत्ति हन्तारम्‌'-इस मन्त्रसे आत्मा न मरता है और 
न मारता है, यह कहकर 'न जायते'-इस मन्त्रसे आत्मा निवि- 
कार है, यह कारण कहा, इसीका उपसंहार करते हैं-- 


वेदाविनाशिनं नित्यं य॒ एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुपः पाथ कं घातयति इर्ति कस्‌ ॥२१॥ 
जो इस' आत्माको अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय 
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जानता है वह. पुरुष केसे किसीको मार सकता है तथा कसे वह्‌ 
मरवाता È II २१॥। 


ऊपर आत्माको अविनाशी कहा गया है इसीका दष्टान्तसे 
सादृश्य कहते हैं-- | 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृहणाति नरोऽपराणि | 
तथा गरोराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देहो ॥२२॥ 
जसे मनुष्य जीणँ-पुराने वस्त्रोंको छोड़कर अन्य नये वस्त्र 
धारण कर लता है, वसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको छोड़कर 
नवीन शरीर प्राप्त कर लेता है। भाव यह कि वस्त्र वदल 


लेनेवाले पुरुषके शरीरके समान जीवात्मा सदा निविकार है, 
वस्त्रके समान शरीर ही जीणं होते हैं । 


किस कारणसे आत्मा सदा निविकार ही रहता है ?-- 
Nom A ~ $ ~ 
गने छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावक! । 
न चन क्सद्यन्त्यापां न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 


आत्माको शस्त्र नहीं काटते, अग्नि जलाता नहीं एवं जल 


गा i नहीं सकता और वायु शोषण नहीं कर सकता 


ऐसा है इस कारण-- 
अच्छेद्योष्यमदाद्यो यमक्लेदों ऽशोष्य एव च | 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२ ४॥ 
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आत्मा न कटनेवाला, न जलनेवाला, न गलनेवाला है 
और न सूखनेवाला ही है । एक दूसरेका नाश करनेवाले पञच- 
भूत इस आत्माका नाश नहीं कर सकते । इसलिये आत्मा नित्य 
है । नित्य होनेसे सर्वव्यापी है, सवँव्यापी होनेसे स्थाणु है तथा 
अचल है और सनातन अर्थात्‌ पुराना है । 


इस इलोकमें पुनरुक्ति दोषकी शंका नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि एक ही इलोकसे नित्यता और निविकारता दोनों 
कही गयो हैं--'न जायते म्रियते वा । अतः आत्माके विषयमें 
जो कुछ भी कहा जाय, वह उपरोक्त इलोकसे भिन्न नहीं है । 
कोई शब्दसे पुनरुक्त है तो कोई अर्थसे पुनरुक्त दै । 


आत्मतत्व अत्यन्त दुर्वोध है, अतः पुनः-पुनः प्रसंग उठाकर 
शब्दान्तरसे भगवान्‌ वासुदेव आत्मतत्वका कथन करते हैं। 
भगवानका भाव यह है कि किसी भी प्रकारसे संसारी जीवकी 
बुद्धिमें यह अव्यक्त तत्व आ जाय और जीव संसारसे निवृत्त 
हो जाय ॥ २४ II 


और भी वात है-- 


अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्याऽयशुच्यते | 
तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमहेसि ॥२५॥ 
यह आत्मा इन्द्रियादि करणोंका विषय नहीं होता इसलिये 
अव्यक्त हे, अत: अचिन्त्य भी है, इन्द्रियोंसे गोचर पदार्थ ही चिन्तन 
किया जाता है, आत्मा इन्द्रियातीत होनेसे अचिन्त्य है। एवं 
अविकारी है । तथा निरवयव होनेसे अविक्रिय है, अवयववाला 
पदार्थ ही विकारी होता है, आत्मा निरवयव होनेसे अविक्रिय 
है । उपयुक्त प्रकारसे आत्माको जानकर मुझसे ये मारे जाते हैं, 
मैं इनका मारनेवाला हूं-यह शोक नहीं करना चाहिये ॥२५॥ 
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यदि आत्माको अनित्य भी स्वीकार करें तो भी-- 
अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 
तथापि त्वं महावाहो नेतरं शोचितुमहसि ॥२६॥ 
हे महावाहो ! यदि तू इस आत्माको लोक 
3 प्रसिद्धिके 
अनुसार शरीरोंकी प्रत्येक उत्पत्तिके साथ सदा उत्पन्न हुआ 
माने और उनके प्रत्येक नाशके साथ सदा नष्ट हुआ माने, तव 
ह | इस प्रकार ar नहीं करना चाहिये । क्‍योंकि उत्पन्न 
घेत 1 मरण आर मरनेवालेका जन्म--ये दोनों अवश्य 
होनेवाले हैं ।। २६ ।। के 
ऐसा होनेसे-- 


जातस्य हि भर बो TPLA जन्म सृतस्य च | 
तस्मादपरिहार्यञ्थ न त्वं शोचितुमर्हसि ॥२७॥ 
जो जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा और जो 
T मरा है वह 
Li ही न । जव जन्म-मरणरूप भाव Na 
जव इसका कोई भी प्रतिकार नहीं लिये तुझे 
शोक नहीं करना चाहिये ।। २७ ।। NR प 


यदि देह्‌-इन्द्रियादि संघातको ही 
लिये शोक करना उचित नहीं है— SEU 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 


© 


ये कार्य-कारणसमुह-देह 
: / पुत्र, मित्रादि सारे भुत जन 
पहले दिखाई र देते थे, जन्मनेपर दिखाई देते हैं, T 
बाद भी नहीं दिखाई पड़ गे अर्थात्‌ जन्म-मरणके मध्यमे ही 
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दिखाई देते हैं, 'आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तेनानेडपि तत्तथा' । जो 
आदि-अन्तमें नहीं हे वह मध्यमें नहीं है, केवल भ्रमसे प्रतीत 
होता है अतः इनके लिये चिन्ता करना व्यर्थ है । aaa- 
दापतितः पुनरचादशेनं गत: । नासीत्‌ तव न तस्य त्वं वृथा का 
परिदेवना ।' ( Ho भा० ) वह अदशेनसे आया है और पुनः 
अदर्शन हा गया, न वह तेरा है न तू उसका है, व्यथ चिन्ता 
क्यों करते हो ?' ॥ २८ ॥ 
जिस आत्मततत्वका प्रकरण चल रहा है, वह अत्यन्त दुवि- 
ज्ञेय है । कसे दुविज्ञेय है ? — 
७ ~ AN 
आश्चयवत्पश्यति कश्चिदेन- 
७ A A 
साश्चयवडदात तथव चान्य, | 
आश्चयवच्चेनमन्यः शृणोति 
्त्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ ॥२६॥ 
आइचयं--जो पहले कभी नहीं देखा गया हो, अकस्मात्‌ 
देखाई दे--ऐसे अद्भुत पदार्थका नाम आश्चयं है । इस आत्माको 
कोई महापुरुष ही आश्चर्यमय वस्तुकी तरह देखता है, कोई 
आश्चर्यवत्‌ कहता है, कोई आइचयंवत्‌ सुनता है और कोई 


देख-सुनकर और कहकर भी नहीं जानता है, इसलिये आत्मा 
दुविज्ञेय है ॥ २९ ॥ 


अव प्रकरणका उपसंहार करते हुए कहते हैं-- 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत | 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहेसि ॥३०॥ 
हे भारत ! यह देही-आत्मा नित्य है अतः सब अवस्थाओंमें 
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अवध्य है । निरवयव होनेसे सव शरोरोंमें स्थित है इस कारण 
भी अवध्य हे । सर्वेस्य-सव प्राणिमांत्रके शरीर नाश होनेपर 
भी आत्माका नाश नहीं होता है इसलिये भो भीष्मादिके उह्देश्यसे 
शोक करना व्यर्थ ही है ।। ३० ॥। 


प्रकरणमें कहा गया है कि परमार्थदष्टिसे शो क-मोह नहीं 


G 


करना चाहिये, केवल इतना ही नहीं; किन्तु- 
OX ~ A Xx Co 
स्वधमसांप चावेच्य न त्रिकार्पितुसह सि | 
९ Na. ~ m~ ~ 
धम्याद्धि युद्धाच्छ यो5न्यत्क्त्रियस्य न विद्यते ॥३ १॥ 


क्ष वियोके लिये युद्ध तो स्ववर्म है । अपने कतंव्यका पालन 
अवश्य करना चाहिये, उसको देखकर कम्पित नहीं होना चाहिये। 
धममय युद्धको छोड़कर क्षत्रियके कल्याणका दूसरा मार्ग भी 
नहीं है ।। ३१ ji i 


इसलिये भी युद्ध अवश्य करना चाहिये, सो कहते हैं-- 
यहच्छया चोपपन्नं र स्वगद्वारमपावतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथ लभन्ते युद्धमोदराम्‌ ॥३२॥ 

हे पार्थ ! विना बुलाये लड़ाई आ जाय तो क्षत्रियके लिये 


खुला स्वगंका द्वार जानना । जो इसक्रो प्राप्त करते सु 
माने जाते हैं ।। ३२ ॥ ai 


इस प्रकार कतंव्य प्राप्त होनेपर भी-- 
अथ चेत्तमिमं धम्य संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वथम कोतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि 1॥३३॥ 


यदि तु इस धर्ममय संग्रामको नहीं करेगा तो धर्म 
से च्युत 
होकर कोति नष्ट कर देगा एवं पापका भागी वनेगा ।। ३३ ॥। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by e gotri 


Aap uea ME TI SP कळ & > 


द्वितीय अध्याय २९ 
स्वधम एवं की तिका त्याग ही नहीं होगा, किन्तु-- 


अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्यय म्‌। 
संभावितश्य ।तिसरणार्दातारिच्यत ॥३४॥ 


सव लोग तेरी स्थायी निन्दा करंगे, प्रतिष्ठाप्राप्त पुरुषके 
लिये अपकीति मरणसे भी अधिक दुःखप्रद होती है ।। ३४॥। 


और भी वात है-- 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भृत्वा यास्यसि लाघबम्‌ ॥३५॥ 
जिन दुर्योधन आदिकी दृष्टिमें तू गुणोंसे श्रेष्ठ माना जाता 
था, अव उनकी दृष्टिमें घृता हो जायगी, तथा वे महारथी, 'यह 


कर्णादिके भयसे yaa उपरत-निवृत्त हो गया ऐसा मानेंगे 
दयासे निवत्त हुआ नहीं जानेंगे ।। ३५ ।। 


और भी वात है-- 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः | 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं नु किस्‌ ॥३६॥ 
शत्रुगण तेरे सामथ्यंकी निन्दा करते हुए अनेक प्रकारसे. 


अवाच्य-अपशब्द--नहीं कहने योग्य वाक्य कहेंगे । निन्दासे 
वढ़कर और दु:ख क्या होगा ।। ३६ II 


और युद्ध करनेपर तो 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वग जित्वा वा मोंच्यसे महीम्‌। 
तस्मादुत्तिछ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥३७॥ 


Ta मारे जानेपर तुम स्वग प्राप्त करोगे, या कर्णादि 
शूरोको जीतकर पृथिवीका राज्य भोगोगे, दोनों प्रकारसे लाभ 
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ही है । अतः हे कौन्तेय ! युद्धके लिये निश्च 
उठ जाओ ॥ ३७ Il कु हज 


युद्ध स्वधर्म है! यह माननेवालेके लिये यह उपदेश सुनो-- 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयौ । 
A ७ 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 


SET समान मानकर रोग-द्वेषसे रहित एवं लाभ-हानिः 
और जय-पराजय तुल्य समझकर युद्धके लिये चेष्टा करो $ इस 
अकारसे युद्ध करनेपर पाप नहीं लगेगा ।। ३८ ॥ 


'स्वधर्ममपि चावेक्ष्य' इत्यादि इलोकोंसे शोक-मोह दूर 


करनेके लिये लोकिक न्याय | 
बल ag. दिखाया गया, किन्तु परमार्थ 


भ्रकरण परमाथद्शनका है, अत: अव शास्त्रविषयक विभाग 


दिखानेके लिये अगले दश 
D अगल इलोकसे परमार्थदर्शनका उपसंहार 


इस विभागसे आगे चलकर 'ज्ञानयोगेन सांख्यानां 
f न सांख्यानां कर्म- 
"EU में कही जानेवाली दो निष्ठा a 
m La सकेगी और श्रोता इन दो विभागोंको अनाया 

श सकगे । इसलिये कहते हैं-- 


"पा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे खिमा शृण | 


TEA युक्तो यया पाथ कमंवन्थं प्रहस्य ति । ३६॥ 


मैने सांस्य-परमार्थ वस्तुके विषयका विवेक कह दिया, 


यह ज्ञान संसार प्राप्त क्र 
वृति कसबा BSN कारणभुत शोक-मोहकी अत्यन्त 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





द्वितोय अध्याय ही. 


इसकी प्राप्तिके उपायस्वरूप बुद्धि-आसक्तिरहित होकर 
एवं सुख-दुःखरूप द्वन्द्व सहन करते हुए ईश्वरार्पणबुद्धिसे किये 
जानेवाले कर्मयोगमें और समाधियोगमें इस बुद्धिको सुनो । 
रुचि वढानेके लिये स्तुति करते है-- 


हे अजुंन ! जिस योगविषयक बुद्धिसे युक्त होकर वर्माधर्म 


नामसे प्रसिद्ध कर्मरूप वन्धनको काटकर भगवत-कृपासे 
ज्ञान-प्राप्तिद्वारा परमपद प्राप्त कर लोगे ।। ३९ ।। 


दूसरी वात भी सुनो-- 


नेहाभिक्रमनाशो5स्ति ग्रत्यदायो न विद्यते। - 
=æ य S 
स्वल्पमप्यस्य थमस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 


मोक्षके लिये ईखवरापणबुद्धिसे अभिक्रम-प्रारम्भ किये 
हुए कमका नाश नहीं होता तथा उससे प्रत्यवाय-विहित कर्मोके 
त्याग करनेका दोष भी नहीं होता है । किन्तु थोड़ा भी किया 
गया इस कमंयोगका अनुष्ठान जन्म-मरणरूप संसारभयसे 
रक्षा करता है ॥ ४० Il 


ऊपर सांख्ययोगविषयक वुद्धि कही गयी, अव योगविषयक 
बुद्धि कही जायगी 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च वुद्धयोंडव्यवसायिनास ॥४१॥ 


हे कुरुनन्दन ! इस श्रेय-मोक्षमागेमें प्रमाणसे उत्पन्न एक 
ही निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, अर्थात्‌ भगवत्‌-प्राप्तिके सिवा 
अन्य किसी पदार्थक़ी कामना नहीं होती । और जो अव्यवसायी 
हैं अर्थात्‌ जिनकी बुद्धि प्रमाणजन्या निश्चयात्मिका नहीं है 
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उनकी बुद्धियाँ बहुत भेदोंवाली होती हैं, शाखाभेदसे अनन्त 
होती रहती हैं ।। ४१ ।। 
जिनके व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं है-- 
यासिमां पुष्पितां वाचं प्रवटन्त्यविपश्ितः 
वेदवादरताः पाथ नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 
जो खिले हुए पुष्पोंके समान शोभित अर्थात्‌ सुननेमें अत्यन्त 
मनोहर वाणी बोलते हैं, वे अज्ञानी अर्थवाद और फल-साधनोंके 
प्रकाश--कथन करनेवाले वेदवाक्योंको बोलते हें हे पार्थं ! वे 
यह भी कहते हैं कि स्वर्ग आदि फल-प्राप्तिके साधनरूप कर्मोसे 
अन्य कुछ है हो नहीं ।। ४२ ॥ 
तथा-- 
कामात्मानः स्वगंपरा जन्मकर्मफलग्रदाम्‌ । 
क्रियाबिशेषबहुलां aah प्रति ॥४३॥ 
काम--भोग ही उनका स्वभाव है, भोगप्रधान स्वर्गको 
ही वे परमपुरुषार्थ मानते हैं एवं जन्मरूप कर्मफल देनेवाले 
कमकी ही चर्चा करते हैं, अर्थात्‌ सकाम कर्म जो वेदोंमें कहा 
गया है, जिन कर्मोके करनेसे उनके फल भोगनेके लिये जन्म 
लेना, पड़ता है, AS भोग और ऐश्वर्य प्रदान करानेवाले कर्म- 
TN साध्य-साधना-क्रियाओंका अधिकतर वर्णन है, 
जनके फलस्वरूप जीवको वारंवार जन्म लेना पड़ता है- 


अज्ञानी ( मुढ़ ) लगे रहते हैं क्रियावाहल्यकी बा 
भी करते हैं॥ ४३ ॥ शोर उसी नियावहु्यकी वार्ता 


c 
भोगैश्चयप्रसक्तानां तयाऽपहृतचेतसाम्‌ | 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न्‌ विधीयते ॥४४॥ 
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द्वितीय अध्याय : "| 


भोग और asi आसक्त एवं आसक्तिके कारण जिनका 
चित्त भोगसे अपहृत है, अर्थात्‌ भोगमें प्रवृत्त रहनेसे विवेक- 
बुद्धि आच्छादित हो गयी है, उनको बुद्धि सांख्यमें अथवा 
योग--करमयोगमें निश्चयात्मिका नहीं होती है ॥ ४४॥ 
विवेकबुद्धिसे रहित कामपरायण मनुष्योंको-- 
्रशुस्यविषया वेदा RARA भवार्जुन | 
निन्दा नित्यसस््स्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌॥४५॥ 
be वेद त्रेगृण्यविषयक हैं अर्थात्‌ गुणोंके कार्य संसारको ही 
प्रकाशित करनेवाले हैं। हे अजुँन ! तुम तो निस्त्रेगुण्य-तीन 
गुणोंसे परे निष्कामी हो जाओ । तथा सुख-दुःखसे रहित और 
नित्य सत्वगुणमें स्थित होकर निर्योगक्षेमवान्‌ हो जाओ । 
योग-अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति और क्षेम-प्राप्त वस्तुकी रक्षा 
करनेमें जो लगे रहते हैं, उनकी कल्याण-मारंमें प्रवृत्ति होना 
दुष्कर ह । तुम आत्मवान्‌-सावधान हो जाओ । स्वः 
धर्मानुष्ठानमें स्थितिके लिये यह उपदेश है ॥४५॥ 
जो सव वेदोंमें कहे गये कर्भोके अनन्त फलोंको नहीं चाहता, 
ag ईश्वरके लिये कर्मानुष्ठान क्यों करे ? तो सुनो-- 
यावानथे उदपाने सर्वतः संप्छुतोदके । 
तावान्सबंषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 
जसे छोटे-छोटे जलाशयोंमें जो प्रयोजन सिद्ध होता है, वह" 
सव प्रयोजन एक पूर्ण महान्‌ जलाशयमें सिद्ध हो जाता है; वैसे 
ही समस्त वेदोक्त कर्मोसे-जो फल मिलता है, वह समस्त फल 
परमाथ-तत्त्वको जाननेवाले ब्राह्मणको अनायास सिद्ध हो जाता 


है] आगे कहेंगे भी--'सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते? 
सब कमं ज्ञानमें समाप्त हो जाते | 


De 3 
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— ee 


' यहाँ यह वात भी जाननी चाहिये कि यद्यपि वेदोक्त कमे ` 
छोटे-छोटे जलाशयोंके समान अल्प फल देनेवाळे हैं, तथापि | 
ज्ञाननिष्ठामें जवतक अधिकार नहीं पराप्त है, तवतक कर्माधि- 
कारीको वेदिक कर्म करते रहना चाहिये ।। ४६॥। | 


५ A ~ 
कसण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कमफलहेतुभू मां ते सङ्गोञ्स्त्वकमेणि ।।४७॥ | 


तुम कर्मके ही अधिकारी हो, ज्ञाननिष्ठाके अधिकारी नहीं | 

हो । कर्म करते हुए भी कर्मफलकी इच्छा कभी भी नहीं होनी | 
चाहिये । यदि कर्मफलकी इच्छा होगी तो तुम कर्मफल-प्राप्तिके | 
कारण होओगे | कमफल-प्राप्तिके कारण मत वनो । जव कमं- | 
फलकी तृष्णासे प्रेरित होकर कर्म करता है, तव कर्मफल | 
भोगनेके लिये पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है । अतः फलमें आसक्तिसे | 
रहित होकर कर्म करो, अकर्मी मत वनो ॥ ४७ ॥ | 
_ यदि कर्मेफॅलसे प्रेरित होकर कर्म न करें तो कंसे कमे 
कर ? तो सुनो | 
| योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग' त्यक्त्वा धनंजय | | 
[सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८॥ | 


| योगमें स्थित होकर ईइवरापंणबुद्धिसे कर्म करो । इसमें भी | 
। ईश्वर मुझपर प्रसन्न हों-ऐसी भावना भी न होने दो । कमं | 
| करनेसे अन्त:करणके शुद्ध होनेपर ज्ञान-प्राप्तिर्पि सिद्धि तो | 
होगी ही--इस भावनाका नाम सिद्धि है, इसके विपरीत, ज्ञान- | 
प्राप्ति न होना असिद्धि हे; इन सिद्धि और असिद्धि दोनोंको | 
समान समझकर कमे करो, इन दोनोंमें समान भाव रखनेको | 


| i 
| 


| 
| 
| 
| 





ही योग कहा गया है ॥ ४८ ।। 
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द्वितोय अध्याय ३५ 


समत्यवुद्धिसे युक्त ईश्वरार्पणबुद्धिसे किये गये कर्मकी 
अपेक्षा सकाम कर्म निकृष्ट है-- 
दूरेण हावर॑ कर्म बुद्वियोगाद्धनंजय । 


बुद्धी शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः NYEN 
समत्वबुद्धियोगसे युक्त कर्मकी अपेक्षा कर्मफल चाहने- 
वाळे सकामी पुरुषोंसे किये गये कमं जन्म-मरणके कारण होनेसे 
अत्यन्त निकृष्ट कहे गये हैं, अतः हे धनंजय ! तुम योगविषयक 
बुद्धिमें या उसके फलरूपमें प्राप्त होनेवाली सांख्यबुद्धिमें आश्रय 
लो अर्थात्‌ परमार्थ-ज्ञानकी शरण लो । फलकी तृष्णासे सकाम 
कमे करनेवाले कृपण--दीन कहे गये हैं ॥ ४९ ।। 
समत्वबुद्धियुक्त स्वघर्मानुष्ठानका फल सुनो 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्यो गाय युज्यस्व योगः कमसु कौशलम्‌ ॥५०॥ 
समत्वयोगयुक्त बुद्धिसे कर्म करनेवाला अन्तःकरण- 
शुद्धिद्वारा ज्ञान प्राप्त करके पाप-पुण्य दोनोंको त्याग देता है, 
अतः तुम समत्वबुद्धियोगके लिये प्रयत्न करो । भगवत्‌-अर्पण- 
बुद्धिसे किये गये स्वघर्मानुष्ठानसे सिद्धि-असिद्धिमें समत्वबुद्धि 
उत्पन्न होती है-यही कर्मोंको कुशलता है, अर्थात्‌ स्वभावसे 
वन्धन करनेवाले कमं भी समत्वबुद्धिके प्रभावसे अपना स्वभाव 
T त्यागकर मुक्तिके कारण वन जाते हैं--यही कर्मका 
कौशल है ॥ ५० ॥. 
इसीलिये- 
कमेजं बुद्धियुक्ता हि.फछं त्यक्त्वा मनी विणः 


विनिमुक्ता 
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३६ शीमद्धगवद्गीता 


` कर्मज--कर्मसे उत्पन्न होनेवाले इष्टानिष्ट फलका नाम 
कर्मजं फल है । समत्वयोगयुक्त सांधक कर्मफलको त्याग... 
कर ज्ञानप्राप्तिद्वारा इस शरीरमें ही जन्म-वन्थसे मुक्त | 
होकर अनामय-सर्वेविध उपद्रवरहित विष्णुपदको प्राप्त कर | 
लेता है॥ ५१ II | | 


योगानुष्ठानसे अन्तःकरण शुद्ध होकर यह बुद्धि कव उत्पन्न 
होगी ? इसपर सुनो-- | 


यदा ते मोहकलिल बुद्धिव्य॑त्ितरिष्यति। | 
तदा गन्तासि निवद श्रांतव्यस्य श्रृतस्य च ॥५२॥ | 


जब मोहकलिल--आत्मानात्माके अविवेकरूप कालिमाको | 
Can तेरी sa अत्यन्त शुद्ध हो जायगो,और जव सुननेयोग्य | 
सुने हुए सबसे वराग्य हो जायगा, तव समत्वब॒द्धि उत्पन्न ' 
हो जायगी ।। ५२ ॥ मा | 
मोहकलिलसे पार होकर आत्मविवेकजन्य बुद्धि प्राप्त होनेः | 
पर कमयोगका फल ज्ञान कव प्राप्त करूँगा ? तो सुनो- | 


अतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला | 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥४३॥ 
श्रृतिविप्रतिपन्न--नाना प्रकारके | | 
| T 1 साध्य एवं साधनको | 
| Tp श्रुतिसे विक्षिप्त तेरी बुद्धि जव समाधि--आत्मामें | 
| चळ याने स्थिर हो जायगो, तव कर्मयोगका फल ज्ञान- | 
आत्मस्वरूप प्राप्त कर लेगा । ५३ II 
जो समाधि--आत्मामें स्थित | 
NASI त र 
कवग का है ? यह पल है हो गया है, उस स्थितप्रज्ञका 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


1 
| 
| 
| 





| 
| 
। 
| 
| 


द्वितीय अध्याय ३७ 
अजु न उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि ग्रभाषेत किमासीत त्रजेत किम्‌ ॥५४॥ 


अजुन वोले-- 
हे केशव ! समाधिमें स्थित, स्थितप्रज्ञकी भाषा क्या होती 
. है ? अर्थात्‌ दूसरे लोगोंद्रारा वह किन लक्षणोंसे जनाया जाता 
है ? और वह कसे वोलता है? केसे बेठता हैं तथा कैसे 
चलता है ? ॥ ५४॥। 
जो कृतोपासक आरम्भमें ही कर्म त्यागकर ज्ञाननिष्ठामें 
स्थित है और जो कर्मयोगसे ज्ञाननिष्ठा प्राप्त किया है--इन 
दोनों स्थितप्रज्ञोंका लक्षण और साधन कहा जाता है। यहाँ 
यह भी जानना चाहिये कि साधक और सिद्धका लक्षण एक ही 
होता है । साधकको यत्नपूवेक साध्य होनेसे साधनरूपसे 
उपदेश किया जाता है, वही लक्षण सिद्ध पुरुषका स्वभावसिद्ध 
हो जाता है— 
अओभरगवाचुवाच 
प्रजहाति यदा कामाससर्वान्पार्थ मनोगतान । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितम्रज्ञस्तदो च्यते ॥४५॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले-- 


मनमें स्थित समस्त कामनओंको जब छोड़ देता है और अपने 
आपमें अर्थात्‌ आत्मदर्शनरूप अमृतरस-लाभसे तृप्त रहता है, 
एव वाह्यपदार्थोमें तृष्णारहित हो जाता है, तव स्थितप्रज्ञ कहा 
जाता हे ॥ ५५ ॥ 
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दूसरा लक्षण-- . 
दुःखेष्वनुद्वि्नमनाः सुखेषु विगतस्पृह!। | 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीशुनिरूच्यते TEKAT) f 

| 


आध्यात्मिक आदि तीनों प्रक्रारके दुःख प्राप्त होनेपर जो | 
उद्विग्न-- क्षभि त नहीं होत। एवं सुख-प्राप्तिमे तृष्णा नहीं करता | 
„और राग, भय तथा क्रोधसे रहित है, वही स्थितप्रज्ञ मुनि और | 
: संन्यासी कहलाता है।। ५६ ॥। | | 
. और भी-- 


6 तर 
यः सवत्रानभिस्नहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुअस्‌ | 
- नाभिनन्दाते न इष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥५७ | 


जो वाह्य सभी विषयोंमें तथा अपने जीवन-मरणमें भी. 
स्नेहसे रहित है और शुभमें जो प्रसन्न नहीं होता तथा अजशुभसे | 
द्वेष नहीं करता, वही स्थितप्रज्ञ कहलाता है ।। ५७ ॥ | 
ओर भी-- | 

छै ~ 9 कमो A | 

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। ` / 
इन्द्रियाणी न्द्ियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥१८॥ | 

जब ज्ञाननिष्ठामें प्रवृत्त योगी कछुएके अज्गों-समान अर्थात | 


जसे कछुआ भयसे सव ओरसे अपने अङ्गोंको समेट लेता है, | 
उसी प्रकार सम्पुर्ण विषयोंसे इन्द्रियोंको खींच S है, क्र | 
उसकी बुद्धि अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जातो है.।। ५८॥ ! 
__ रोगीकी भी इन्द्रियाँ तो विषयोंसे निवत्त हो जाती हैं किन्तु | 
उनका राग ( आसक्ति ) निवृत्त नही होता। उसका नाश कंसे. 
होता है ? इसपर कहते हैं-- Si | | | 
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| द्वितीय अध्याय ३९ 
विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य a: । 
रसवज रसॉऽप्यस्य परं दृष्टा निवतंते ॥५६॥ 


निराहार रोगी अथवा वृद्धके विषय तो निवत्त हो जाते हैं 
किन्तु विषयोंमें रहनेवाला रस ( आसक्ति ) निवृत्त नहीं होता 
परन्तु परमाथतत्त्रलूप ब्रह्मात्मकत्व-दर्शंन होनेपर रागात्मक 
सुक्ष्म आसक्ति भी इस यतिकी निर्वीज हो जाती है। भाव यह 
कि सम्यक दर्शनके विना राग नहीं नष्ट होता है ॥ ५९१ ॥ १ 
आत्मस्वरूपमें बुद्धि स्थिर करनेवालेको पहले इन्द्रियोंको 


अपने वशमें कर लेता चाहिये । इन्द्रियाँ वशमें न होनेपर क्या 
होगा ? सो कहते हैं-- 


यतता ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि ग्रसाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६ ol, 


हे कौन्तेय ! प्रयत्न करनेवाल विवेक्री-विद्वान्‌ पुरुषको भी 
प्रमथनशोल इन्द्रियां विषयाभिमुख होनेसे क्षुब्ध ( व्याकुल ) 
कर देती हूँ । व्याकुल करके विवेक-विज्ञानयुक्त मनको भी 
वलात्‌ हरण कर लेती हैं। लिखा भी है 


इन्द्रियेविषयाङृष्टेराक्षितत भ्यायतां मनः । 
चेतनां रते बुद्धेः स्तम्बस्तोयमिव हृदात्‌ ॥ 
( भागवत स्क० ४ अ० २२ इलो० ३० ) 


स्मरण मात्रसे विषयोंके द्वारा इन्द्रियाँ खींची जाती हैं और 
विषयोंसे खींची गयी इन्द्रियां मनको खींच लेती हैं तथा. 
इन्द्रियोंस आकृष्ट मन बुद्धिमें जो चेतना अर्थात्‌ विचारशक्ति है 
उसको हरण कर लेता है-जसे जलाशयकेतट पर स्थित वक्ष 
शनः-शनः जलाशयके जलको खींचते रहते हैं ॥ ६० ll 
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४० श्रीमद्धगवद्गीता 


इसलिये-- 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः | 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६ १॥ 
सब इन्द्रियोंको विषयोंसे रोककर अपने वशमें करके समा- 
हित चित्तसे मत्पर ( अपनेको परमात्मासे अभिन्न ) होकर 


3 


बठना चाहिये । इस प्रकारके अभ्याससे जिसकी इन्द्रियाँ वशमें 
हैं उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है ।। ६१ ॥ 


अव मनुष्योके समस्त अनर्थका कारण वतलाते हैं-- 
ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेपूपजायते | 
सङ्गात्सजायत कामः कामात्क्रोधो$भिजायते ॥६२॥ 

विषयोंका चिन्तन करनेसे पुरुषकी विषयोंमें आसक्ति 


( प्रीति ) हो जाती है। आसक्तिसे काम-- तृष्णा होती है। काममें 
रुकावट होनेपर क्रोध उत्पन्न होता है ॥ ६२ ॥ रा 


क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्सृतिविभ्रमः | 


कोधसे संमोह--कतंव्याकतंव्यमें अविवेक गीता है । संमोह 

से स्मृति-विश्रम अर्थात्‌ शास्त्र और गुरुके नन पास 
जनित स्मृतिमें भ्रम ( भ्रंश ) होता है। स्मृतिभ्रंश होनेसे बुद्धका 
नाश होता है और बुद्धि-नाश . होनेसे मनुष्यका ( मनुष्यत्वका ) 
ही an अर्थात्‌ वह पुरुषार्थसे गिर जाता है ॥ ६३ ॥। 
सा 1 भूछ वतला दिया । अव मोक्षका साधन 
रागददषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन | 
आत्मवश्यबिधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 
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द्वितोय अध्याय ४१ 


जिसका अन्तःकरण इच्छानुसार वशसें है, वह राग (आसक्ति) 
और द्वेषसे रहित अपने वर्मे की हुई इन्द्रियोंस अपरिहाये 
विषयोंको सेवन करता हुआ प्रसन्नता एवं स्वास्थ्य-लाभरूप 
प्रसादको प्राप्त करता है ॥ ६४ Il 


प्रसादसे क्या होता है ? सो कहते हैं-- 


प्रसादे सवेदुः्खानां हानिरस्योपजायते | 
प्रसन्नचेतसो ह्याश बुद्धिः aR ॥६५॥ 
प्रसाद होनेपर आध्यात्मिक आदि तीनों दुःखोंका विनाश 


हो. जाता है और प्रसन्नचित्त सावककी बुद्धि शीघ्र ही आत्म- 
स्वरूपमें स्थिर हो जाती है।। ६५॥ 


इसी प्रसन्नताकी स्तुति करते हैं-- 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखस्‌ ॥६६॥ 
अयुक्त-असमाहित-चित्तको आत्मस्वरूपविषयक बुद्धि नहीं 
रहती और अयुक्तको आत्मज्ञानमें भावना-प्रीति भी नहीं होती 
है, तथा आत्मज्ञानके साधनमें प्रेम न होनेसे शान्ति ( उपशम ) 
नहीं होती और उपशमके विना सुख भी केसे हो सकता 
है॥ ६६ ॥। 
अयुक्तको बुद्धि क्यों नहीं होती ? सुनो-- 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोंऽलुविधीयते | 
तदस्य हरति Ini वायुर्नावमिवास्भसि ॥६७॥ 
विषयोंमें विचरनेवाली इन्द्रियोंके पीछे-पीछे मन जाता है, 
इन्द्रियोंके विषयोंकी समीचीन और असमीचीनकी कल्पनामें 
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४२ श्रीमद्धगवदगीता 


लगा हुआ चञ्चल मन बुद्धिको विवेकशक्तिको हरण कर लेता 
है, जसे जलमें नावको वायु हर लेता है ॥६७॥ | 
'यततो हापि--इस इलोकसे कहे गये अर्थको अनेक 
युक्तियोसे वतलाकर अव उसका उपसंहार करते हैं-- 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सबंशः | 
इन्द्रियाणोन्द्रिया्थ भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 


इन्द्रियोंके विषयरोंमें प्रवृत्त होनेमें जो दोष होता है उसको 


कह दिया, इसलिये हे महावाहो ! जिस साधककी इन्द्रियाँ सव 


विषय,से निगृहीत हैं तथा मन अपने वशमें है, उसकी बुद्धि 


प्रतिष्ठित होती है ॥ ६८ ॥। 


जिसको विवेक-आत्मा एवं अनात्माका ज्ञान हो गया 
ऐसे स्थितप्रज्ञके लिये लौकिक और वैदिक सब EE 
अविद्याक्रा कार्य कहा गया है, अतः ज्ञानसे अविद्याके निवत्त 
होनेपर अविद्याका कार्य भो निवृत्त हो जाता है इसको स्पष्ट 
करते हुए कहते हैं-- 


॥ ७ è ७ e e A 
या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥६६॥ 


परमार्थतत्त्वके विषयमै जिनकी ही जागती, ऐसे 
अज्ञानियोंके लिये परमार्थतत्त्व रात्रि है, 212 
ARA रातरिमें अज्ञाननिद्रासे जगा हुआ संयमी 
जितेन्द्रिय मुनि जागता है । भाव यह कि अज्ञानी अविद्यारूप 
IA जागता है और परमार्थतत्वमे सोता है, एवं ज्ञानी 
संसारमें सोता है और परमार्थमें जागता है॥ ६९॥. . 
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द्वितोय अध्याय ४३. 


एषणाओंका त्याग करनेवाले स्थितप्रज्ञको ही मोक्ष प्राप्त 
होता है, भोगी--कामना करनेवालेको नहीं । इसको दष्ट।न्तके 
द्वारा कहते हैं-- 
आपूर्यमाणसच्लप्रतिष्ट 
agam: प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
TI यं प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमाप्नांति न कामकामी ॥७०॥ 
जसे जलसे परिपूर्ण अवल स्थिर समुद्रमें जल सव ओर्से 
आकर समा जाते हैं किन्तु समुद्रमें कोई विकार नहीं उत्पन्न 
करते, वसे ही जिसकी सत्र कामनाएंँ समाप्त हो गयी हैं उसको 
सव प्रकारके प्राप्त विषय-संग भी वित्रलित नहीं करते, उसीको 


शान्ति-मोक्ष प्राप्त होता है, कामकामो-भोग चाहनेवालेको 
शान्ति कभी नहीं मिलती है ।। ७० N 


इसीलिये- . 
विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः | 
निमंमो निरहंकारः स॒ शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 


जो पुरुष सम्पूर्णं कामनाओंको त्यागकर जीवन मात्रके लिये 
चेष्टा करता हुआ विचरता है एवं स्पृहारहित, निर्मम और 
अहंकारसे रहित है, वही शान्ति याने परमपद मोक्ष प्राप्त 
करता है ।। ७१॥ 


ज्ञाननिष्ठाकी स्तुति करते हैं-- 
एषा ब्राह्मी स्थिति? पाथ नेनां प्राप्य विमुद्याति | 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥७२॥ 
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ऊपर कही गयी ब्रह्मामें होनेवाली स्थिति है । वह सव कमों- 
को त्यागकर केवल ब्रह्मारूपसे स्थित हो जाना है। हे पार्थ ! 
इस स्थितिको प्राप्तकर मनुष्य मोहित नहीं होता । अन्तकी 
आयुमें भी इस स्थितिमें स्थित होकर ब्रह्ममें लीनतारूप माक्ष 
भप्त कर लेता है, क जो ब्रह्मचर्यावस्थासे ही संन्यास करके 
जीवनपर्यन्त ब्रह्ममें स्थित रहता है, उसका तो कहना ही 
“क्या है ॥। ७२ II 


इति श्रीम -गवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
शरी इष्णाजुंनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽच्यायः॥ २॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


भगवानूने द्वितीय अध्यायमें प्रवृत्तिविषयक योगबुद्धि और 
ळा सांख्यबुद्धि-ये दो बुद्धियाँ दिखलायीं । 
वह प्रजहाति यदा कामानू' यहाँसे लेकर अध्याय-समाप्ति 
तक सव कर्मोका त्याग करना कहकर 'एषा ब्राह्मी स्थितिः’ 
TI ज्ञाननिष्ठासे छेतकृत्यता अर्थात्‌ मुक्ति होना वतलाया | 
नम > न ; Aa इसमें योगबुद्धिका 
झे कमं ही करन ड्‌ 
पोत्यात k 1 चाहिये यह कहा, किन्तु इससे 
इसको सुनकर अजुन व्याकुल हो गया। 
i मुझ 
| POER भक्तको मोक्षका साक्षात्‌ साधन ज्ञाननिष्ठा ुनाकर 
क अनर्थोसे युक्त जिनका फल भी मोक्ष नहीं है ऐसे 
rT Ft लगाते है--इस प्रकार व्याकुल होकर बोला । 
मोक्ष नहीं होता यह अजुंनने ठीक ही समझा । समस्त 
उपनिषदोंमें भी यही निश्चित मत हूँ कि केवल ज्ञानसे ही 
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मोक्ष होता है। कुछ लोग ज्ञान एवं कर्मके समुच्चयसे मोक्ष 
होता है यह कहते हैं, किन्तु भाष्यकार श्रीशंकराचार्यने इसका 
खण्डन कर दिया है । विशेष देखना हो तो भाष्यमें देख लेना 
चाहिये । सामान्यतया तो अजुनके प्रश्नसे ही समुच्चयवादका 
खण्डन हो जाता है। यदि ज्ञान और कर्म दोनोंके समुच्चयसे 
मुक्ति होती तो 'दोनोंमेंसे एकको निश्‍चय करके कहें' यह 
अजुन नहीं कहते । इसके अलावा 'कुरु कर्मेव तस्मात्त्वम! इस 
ल कमसे ज्ञाननिष्ठा होना असम्भव है, यह भगवान्‌ नहीं 
कहते । 


अजु न उवाच 
ज्यायसी चेत्कमणस्ते मता बुद्धिजनादन | 
तत्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 
अजुन वोले-हे जनादंन ! आप यदि कर्मसे ज्ञानको श्रेष्ठ 


मानते हैं, तो हे केशव ! हिसायुक्त क्रूर कर्ममें मुझे क्यों 
लगाते हैँ ? ॥ १ ॥ TE 5 


तथा— 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन वुद्धि मोहयसीव में । 
तदक वद निश्चित्य येन श्रयोऽहमाप्नुय।म्‌ ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ स्पष्टवक्ता हैं तो भी मुझ मन्दबु।द्धको भगवानके 

वाक्य मिळे हुए-से प्रतीत होते हैं, वास्तवमें तो आप मेरी बुद्धि- 
का मोह दूर करनेके लिये प्रवृत्त हें इसलिये कहता हूँ कि आप 
मेरी बुद्धिको मोहित-सी कर रहे हैं। कर्म और ज्ञान दोनोंका 
अनुष्ठान m साथ एक पुरुषके द्वारा होना यदि असंभव मानते 
हैं तो दोनोंमेंसे एक ज्ञान या कर्म जो मेरे. योग्य है उसका 
निश्‍चय करके कहिये, जिससे मैं कल्याण प्राप्त करूँ ॥ २.॥ 
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लोफेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमयोगेन योगिनाम ॥ ३ ॥ 
प्रश्‍नके अनुरूप ही उत्तर भगवान्‌ वोले-हे निष्पाप अजुन ! 
“इस मनुष्य लोकमें कमं .और ज्ञानके जो अधिकारी हैं ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्य, इनके लिये दो प्रकारकी निष्ठा ( कतेव्य ) 
सृष्टिके आदिकालमें मुझ सर्वज्ञ ईश्वरके द्वारा कही गयी है। 
इन दो निष्ठाओंमें एकसे लौकिक उन्नति और दूसरीसे मोक्ष- 
प्राप्ति होती है । यही कर्मयोगियोंके लिये कर्मनिष्ठा और सांख्य- 
. योगियोंके लिये ज्ञाननिष्ठा ह-यही वेदिक सम्प्रदाय है ।। ३ ॥। 
_ कम वन्धनके हेतु हैं और भगवान्‌ मुझे कमंमें हो लगा रहे 
हैं--ऐसा समझकर दुःखी हुए अर्जुनको देखकर, ज्ञाननिष्ठाकी 
प्राप्तिमें कमंनिष्ठा साधन है, स्वतन्त्र कर्मनिष्ठासे मोक्ष नहीं 
'होता, किन्तु वह अन्तःकरणकी शुद्धि करके ज्ञाननिष्ठाकी 
प्राप्ति करानेवाला है इसलिये कर्म भो मोक्ष-प्राप्ति -करानेमें 
परम्परया सहकारी कारण है--इस वातको स्पष्ट करनेके लिये 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
न कमणामनारम्मान्नैष्कम्य पुरुषोऽश्नुते । 
न च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 
कर्म-आरम्भके विना नैष्कर्म्य नहीं हो सकता । तात्पर्य 
पके जना A त्पय यह 
| Aa आन किये हुए संचित पापोंका नाश विना कमे 
री हो सकता है, पाप-नाश होनेपर ही शुद्धान्त:करणमें 
: की योग्यता प्राप्त होतो हे- ज्ञानमुत्पद्यते पु सां 
क्षयात्पापस्य कर्मणः' । नष्कम्ये- निष्क्रिय आत्मस्वरूपमें स्थिति 
'पाना ही ज्ञाननिष्ठा है। उस निष्ठाको 
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श्रमानुष्ठान करके ही प्राप्त कर सकता है । केवल संन्यास कर 
देने मात्रसे नष्कम्ये-ज्ञाननिष्ठारूप सिद्धि नहीं प्राप्त कर 
सकता है । | 

लंन्यासस्तु मडाबादहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 

योगिनः कर्म छुर्वन्ति सङ्ग त्यक्तवात्मशुद्धये ॥ 

यशो दानं तपदचेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ इत्यादि 
आगे भगवान्‌ कहेंगे भी ।। ४॥। 

केवल कमसंन्यास मात्रसे मनुष्य ज्ञाननिष्ठा याने नेष्कम्ये 


-—आत्मस्वरूपमे स्थितिरूप सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त करता है ? 
इसपर भगवान्‌ कहते हैं-- 


न हि कारचरक्षणमाप जातु तष्ठत्यक्मकृत्‌ । 
कायत ह्यवशः कमं सवः प्रक्धातजगुण; ॥ ५ ॥ 
कई भी अज्ञानी मनुष्य क्षणमात्र भी कमं किये विना नहीं 
रह सकता है । क्योंकि प्रकृतिसे उत्पन्न सत्व, रज और तम-- 
इन गुणोंद्वारा अवश्य प्रवृत्त कराया जाता है । ज्ञानीके लिये तो 
भगवान्‌ आगे कहते हैँ-“गुणर्यो न विचाल्यते' अर्थात्‌ ज्ञानी 
गुणोंसे विचालित नहीं किया जाता है । अतः कमं अज्ञानियोंके 
लिये है, ज्ञानीके लिये नहीं ।। ५ ॥ 
अज्ञानीको शास्त्रविहित कमे नहीं करनेमें दोष दिखाते हैं-- 
कमे न्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
हस्त-पादादि इन्द्रियोंको रोककर मनसे विषयोंका 


चिन्तन करनेवाला मूढात्मा मिथ्याचारी ( पापाचारी ) कहा 
जाता है ॥1 ६ ॥ 
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यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते$जुन । 

TA À Ox N ao 
कर्मन्द्रियः कमयांगमसक्तः स॒ विशिष्यते ॥७॥ 
हे अजुन ! जो कर्माधिकारी अज्ञानी ज्ञानेन्द्रियोंको मनसे 


रोककर आशक्तिरहित होकर कर्मेन्द्रियोंसे कर्म करता है, वह 
पहले कहे गये कर्मीकी अपेक्षा श्रेष्ठ है ॥ ७ l 


यदि ऐसी वात है तो-- 
नियतं कुरु कम त्वं कम ज्यायों ह्यकर्मणः | 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध य दकमंणः ॥ ८ ॥ 
_वर्णाश्चमबिहित कर्मका नाम है नियत कर्म । उस नियत 
कमका तु आचरण कर। क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्मः 


करना श्रेष्ठ हे । कर्म न करनेपर तो शरीर-यात्राका निर्वाह भी 
नहीं होगा ।। ८ ॥ 


वन्धनकारक होनेके कारण कर्म नहों करना चाहिये 
समक्षना भी भूल है । कसे ? सुनो-- र Tahi 


यज्ञा्थत्कमंणोन्यत्र लोकोऽयं कमेबन्धन; | 
तदथ कम कोन्तेय गुक्तसङ्ग: समाचर ॥ 8 ॥ 


श्रृतिर्मे यज्ञका अर्थे विष्णु है--'यज्ञों वे विष्णु: ।' विष्ण ईश्‍वर 
हैं । ईश्वरापंणबुद्धिसे किया हुआ कमं वन्धनका कारण नहीं 
होता है अतः भगवदर्पणबुद्धिसे आसक्तिरहित होकर कर्म करना 
चाहिये, धन-पुत्रादिके उद्देरयसे अपने लिये किया हुआ सकाम 


कम ही बन्धनका कारण होता है । अतः क्तसङ्ग 
कर्म करो ।। ९ N Ek 
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इसलिये भी अधिकारीको कर्म करना चाहिये-- 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा. पुरोचाच प्रजापातिः | | 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकामधुक् ॥१०॥ 
सृष्टिके आदिकालमें यज्ञके सहित प्रजाओं-ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और करके प्रजापतिने कहा--यज्ञ से तुमलोग बढो ; 
यज्ञ की इष्ट कामनाओंका देनेवाला होगा ॥ १० ॥ 
केसे-- 
देवान्मावयतानेन ते दवा भावयन्तु वः | 
परस्पर भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥ १ १॥ 


यज्ञके द्वारा इन्द्रादि देवोंको तृप्त करो । यज्ञोंसे तृप्त देवता 
तुमलोगोंको इष्ट भोगोंका प्रदान करेंगे । इस प्रकार परस्पर 
आदान-प्रदानसे परम प्रसन्न होकर ज्ञानप्राप्तिद्वारा श्रेय-- 
मोक्ष प्राप्त करोगे ।। ११॥ | 


ओर भी वात है-- 
इृष्टान्मोंगान्हि वो देवा दास्यन्ते यक्षमाविताः | 
A नग्रदायभ्यों 200 
तेदेत्ता यो gaga स्तन एव सः ॥१२॥ 


यज्ञके द्वारा सन्तुष्ट देवता तुमलोगोंको पुत्र-स्त्री-धनादि 

भोग देंगे । उनके दिये हुए भोगोंको उनको न देकर अर्थात्‌ ऋण 

- ने चुकाकर जो स्वयं अपने शरीर-इन्द्रियादिको ही तृप्त करता 
हे वह चोर है ॥ १२॥ 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवकिल्विपेः । 
“NN ९ ~ 
सुञ्जत त AF पापा य पचन्त्यात्मक्रारणात्‌ ॥१३॥ : 
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५० श्रीम:्भगवद्गीता 
जो पुरुष यज्ञादिसे शेष अन्न खाते हैं वे श्रेष्ठ हैं अर्थात्‌ 


यज्ञादिसे वचे अमृतस्वरूप अन्नको जो खाते हैं, वे गहस्थमें होने- 


वाले पञ्च सुना अर्थात्‌ कण्डनी, पेषणी, चुल्ली, उदकुम्भी और 
माजनीके द्वारा प्राप्त पापोंसे मुक्त हो जाते हैं । दूसरे जो लोग 


केवल अपने उदर भरनेके लिये अन्न पकाते हैं, वे स्वयं पापी हैं : 


और पाप ही भोजन करते हैं ।। १३ II 


अधिकारीको इसलिये: भी कर्म करना चाहिये कि कर्म जगत्‌- | 


चक्र चलानेका कारण है । कसे ? सो कहते हैं-- 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः | 


ज्ञाङ्कवति पर्जन्यो `यज्ञः कर्मसञ्चङ्कवः ॥१४॥ | 


अन्नके परिणामस्वरूप बीयंसे प्राणी उत्पन्न होते हैं एवं 


वृष्टिसे अन्नकी उत्पत्ति होती है और यज्ञसे वृष्टि होती है-- : 
'अग्नौ भ्रास्ताऽऽहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठति । आदित्याज्जायते | 
qeg ष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ ( मनु० ३ । ७६ ) तथा कमसे | 


अपूर्वेरूप यज्ञ उत्पन्न होता है ॥ १४॥।। 
ओर-- . | 
S ब्रह्मांडूवं AA 
Tata विद्धि. अह्माक्षरसमुछधवस्‌ | 
तस्मात्सवगत ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१४॥ 
कमको ब्रह्म-वेदसे उत्पन्न जानो, वेदरूप ब्रह्मको अक्षर- 


स्वरूप परमात्मासे उत्पन्न जानो अर्थात्‌ बेद परमात्माका श्वास. | 
रूप है-'निःशवसितमस्य वेदा: वीक्षितमेतस्य पञ्च महाभूतानि . 


स्मितमेतस्य चराचरम्‌, अस्य च सुप्तं महाप्रलय: ।” इसीलिये 
वेद सव अर्थोका प्रकाशक होनेसे सर्वगत है । यह वेद सर्वगत 


होते हुए भी यज्ञमें प्रतिष्ठित है, क्योंकि यज्ञविधिमें वेदकी | 


भधानता 


1 
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तृतोय अध्याय ५१; 


एवं प्रवतित॑ चक्र नालुवतयतीह यः! । 
अधायुरिन्द्रियारामों मोघं पार्थं स जीवति ॥१६॥ 
हे पार्थं ! जो मनुष्य कमका अविकारी होकर KE 
चलाये हुए वेद तथा यज्ञपूर्वेक जगत्‌-चक्र अर्थात्‌ वेदविहित 
वर्णाश्नमानुष्ठान ( वेदाध्ययन-यज्ञादि ) को नहीं करता है, वह 
इन्द्रियोंद्वारा विषयोंमें रमण करनेवाला पापी व्यथं जीवन 
विताता है। इस प्रकरणका भाव यह है कि अज्ञानी कर्मावि- 
कारीको कर्म अवश्य करना चाहिये। "न कर्मणामनारम्भात्‌' 
यहाँसे लेकर 'शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धच aga: इसशलोक : 
तक यह कहा गया कि आत्मज्ञानरहित अधिकारीको आंत्मज्ञान- : 
निष्ठाकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये कर्मयोगका अनुष्ठान अवव्य : 
करना चाहिये । और 'यज्ञार्थात्कमंणोऽन्यत्र' से लेकर 'मोघं 
पार्थं स जीवति' यहाँतकके इलोकोंमें कर्म करनेमें वहुत-से कारण; 
भो कहे गये एवं कर्म न करनेमें वहुत-से दोष भी वतलाये 
गये ॥ १६ N 
आगे कहे जानेवाले प्रकरणका भाव यह है किं-सृष्टि-चक्रके 
अनुसार सवको कर्मयोगका अनुष्ठान करना चाहिये अथवा 
सांख्ययोगमें जिनको निष्ठा. नहीं प्राप्त है ऐसे अज्ञानीको ही 
सांख्ययोगमें निष्ठा-प्राप्तिके लिये उपायभूत कर्मयोगको 
करमा चाहिये ? इस प्रश्‍नके उत्तरमें अथवा शास्त्रके 
अर्थको यथार्थ वतलानेके लिये-ज्ञानियोंको आत्मज्ञाननिष्ठासे 
अन्य कुछ भी कतंव्य नहीं है, यह श्रुतिका यथार्थं है। इसी यथार्थ 
का प्रतिपादन करना इस गीतामें भी भगवानको भी इष्ट है, 
उस श्रृतिके तात्पर्येको प्रकट करनेके लिये भगवान्‌ वोले-- 


यस्त्वात्मःतिरेव स्यादात्मतृपश्र मानवः | 
~ ° g ~ dan क 
आत्मन्यव च सतुष्टस्तस्य काय न विद्यते ॥१७ 
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ष्र श्रीमद्भगवद्गीता 


जिस आत्मज्ञाननिष्ठ सांख्ययोगीकी केवल आत्मामें ही 
रति-है एवं आत्मामें ही तृप्ति हे और जो आत्मामें ही संतुष्ट 
है उस आत्मज्ञानीके लिये कुछ भी कतंव्य नहीं है ।। १७ ॥ 
और भी वात है-- 
नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सवभूतेषु कथचिदर्थव्यपाश्रयः ॥१८॥ 
परमात्मामें रत उस सांख्यगोगीको कमं करनेका कोई 
प्रयोजन नहीं एवं न करनेसे भी कोई प्रत्यवाय (पाप) अथवा 
आत्महानि नहीं और ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त प्राणीमें कुछ: 
प्रयोजन नहीं रहता ।। १८ ॥। 


परन्तु तुम परिपूर्ण जलाशयरूप यथार्थ ज्ञानमें स्थित नहीं 
हो, इस लिये-- न 


तस्मादसक्तः सततं, काय कम समाचर | 
बसक्तो द्याचरन्कम परमाप्नोति पूरुषः ॥ १६॥। 


आसक्तिरहित होकर कतव्य कर्मका निरन्तर आचरण 
करो । अनासक्त-फलासक्तिरहित भगवदपंणबुद्धिसे कर्म 


करता हुआ मनुष्य कर्मसे अन्तःकरण-शुद्धिके द्वारा ज्ञान प्राप्त 
करके परमपद प्राप्त कर लेता है ॥ १९ ॥ 


_ और भी वात है- 
CN हद Ar A 
WR संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहसि ।। २०॥ 


पहलेके भी विद्वान्‌ जनकादि यदि यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर चके 
| ह प्रारढछ z © Lag चुके 
थे.तव तो प्रारब्ब्कर्मा होनेसे उनका Oa वे 
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तृतोय. aeara ५३ 
केवल लोकसंग्रहके लिये हो कर्म करते थे । और यदि यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त नहीं था तव वे कर्मोसे अन्तःकरण-शुद्धिके द्वारा ही क्रमशः 
परमसिद्धिको प्राप्त हुए हैं। अतः तुम भी यदि अपनेको : ज्ञानी 


समझते हो तो भी लोकसंग्रहको देखते हुए तुमको कर्म करना 
चाहिये Il २० Il 


लोकसंग्रह कसे और किसको करना चाहिये ? इसपर 
कहते हैं-- | 
यद्यदाचरति AA जनः | 
z ` ` ९ 
स यत्प्रमाण कुरुत ठाँकस्तदयुवतत ॥२१॥ 
श्रेष्ठ-प्रधान पुरुष जिस-जिस कमका आचरण करता 
है, उसके अनुयायी दूसरे लोग भी तत्‌-तत्‌ कमका आचरण 
करते हैं। एवं वह प्रधान पुरुष लौकिक या वेदिक जिस- 


जिसको प्रमाण मानता है, दूसरे लोग भी उसीको प्रमाण 
मानते हें ।। २१॥। 


भगवान्‌ कहते हैं--लोकसं ग्रह-कर्तेंव्यमें तुम्हे कुछ शंका है तो 
मुझको क्यों नहीं देखते 
न मे पार्थास्ति क्तेव्यं रिष लोकेपु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वत एव च AU ॥२२॥ 
पार्थं ! तीनों लोकोंमें मेरा कुछ कतंव्य नहीं है, क्योंकि मुझे 
किसी अप्राप्त वस्तुको प्राप्त नहीं करना है तथापि Ta 
लगा रहता हुं । २२ ॥ 
यदि ह्यहं न wai जातु कर्मण्यतन्द्रि | 
मम न्ते मनुष्याः पाथं सश; ॥२३॥ 
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uy श्रीमद्धगनदगीता 
यदि आलस्यरहित होकर मैं कर्म न करू तो हे पार्थ! 
सब मनुष्य मेरे मागेका अनुसरण कर रहे हैं ।। २३ ॥। 
तो इसमें क्या दोष होगा ? सो सुनो-- 
उत्सीदयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्याशुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४॥ 
कर्म मैन करू तो लोकस्थितिके लिये किये जानेवाले कर्मोका 


अभाव हो जायगा और कर्माभावसे मैं वर्णसंकरका कर्ता होऊंगा 
तथा सव प्रजाओंका विनाश करनेवाला वन जाऊँगा N २४॥ 


मेरे ही समान तू au अन्य कोई भी आत्मज्ञानी adafa 
हो तो भी उसको दूसरोंपर अनुग्रह करनेके लिये कर्म करना. 
ही चाहिये 
७१ m~ [सो ~ 
सक्ताः कमण्यविद्वांसों यथा कुर्वन्ति भारत । ' 
कुर्यादिद्वांस्तथासक्तश्रिकीपुर्लोकसंग्रहमा ॥२५॥ 
अजुन ! कमोमें आसक्त-फल चाहनेवाळे अज्ञानी जैसे कर्म | 
करते हैं, वसे ही फलासक्तिरहित होकर लोकसंग्रहक़ी इच्छासे | 


| 
| 
| 


आत्मवेत्ता विद्वानको भी कर्म करना चाहिये U २५ ॥ 


l 
मेरा या आत्मवेत्ताका लोकसंग्रहको छोड़कर व्य 
नही है । इकर दूसरा कतव्य 
नहीं है। अतः ऐसे आत्मवेत्ताके ल्यि यह उपदेश है— | 


q बुद्धिभेद जनयेदज्ञानां कमसङ्गिनाम्‌ | | 
जोषयेत्सवकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ।।२६॥ 


कर्मफल चाहनेवाले अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भेद नहीं करना. 

द्मे भेद नहीं करना | 

चाहिये । किन्तु आत्मज्ञानो अनासक्त एवं समाहित होकर स्वयं | 
कम करता हुआ उनको कमंमें लगावे ।। २६ ।। | 
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तृतीय अध्याय «4 
अज्ञानी कमोमें कसे आसक्त होते हैं ? सुनो-- 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सवेश्ञः । 
अहंकारविमूढ'त्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥ 
प्रकृति--गुणोंकी साम्यावस्था, उसके गुण--कार्य-करण अर्थात्‌ 
देह-इन्द्रियादि, इनसे होनेवाले कर्मोमें अहंकारविमूढात्मा--देहा- 
भिमानी “मैं करता ह' ऐसा मानता है । भाव यह कि प्रकृतिके 
गुणोंसे होनेवाले कर्मोको अपनेमें आरोप करके कहता है कि 'मैं 
करता हूँ ॥ २७ ॥ 
जो ज्ञानी है-- 


ang महाबाहो Jaana । 
च A e~ ~ 
गुणा YUY वतन्त हत सत्वा न सज्जत ॥२८॥ 
हे महावाहो ! तत्त्ववित्‌ याने गुण और कमेके विभागको 
जाननेवाला ज्ञानी 'इन्द्रियरूप गुण विषयरूप गुणमें व्यापार कर 


रहे हैं, आत्मा असङ्ग है'--यह जानकर कमंमें आसक्त नहीं 
होता ॥ २८ ॥। 


और जो-- 
प्रकृतेगुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकमसु | 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥२६॥ 
प्रकृतिके गुणोंसे विमूढ मनुष्य गुणोंके द्वारा होनेवाले कर्मॉ्ें 
आसक्त होते हैं अर्थात्‌ फल चाहते रहते हैं। उन मन्दबुद्धियोंको 
आत्मज्ञानी विचलित न करे अर्थात्‌ कर्मोसे न छुडावे, aka 


अपने अनासक्त भावसे कर्म करता हुआ उनको भी कममें प्रवृत्त 
करता रहे ॥ २९॥। 
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५६ श्रीमद्धगवद्गीता 
कर्माधिकारी अज्ञानी मुमुक्ष पुरुषको कसे कर्म 
चाहिये ? इसपर कहते हैं- | क 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३०॥ 


विवेकबुद्धिसे मुझ सर्वात्मा सर्वज्ञ प मेशवर वा 
“लिये सव कर्मोंको अर्पण करके फलसे यमा री 
सन्ताप त्यागकर युद्ध करो IN ३० ॥ Sa 


कमं करना चाहिये-यह मेरा 
Ne" हये-यह मत प्रमाणसहित होनेसे 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः | 


अद्वावन्ता5नखूयन्तो युच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥३१॥ ` 


उशन शुर वासुदेव ईइवरमें दोष नहीं देखकर एवं श्रद्धायुक्त 
होकर जो मेरे इस मतके अनुसार चलते हैं, वे 2 भी पाप- 
PAET कर्मोसे मुक्त हो जाते हैं ।। ३१ ॥ 
और-- 
ये त्वेतदभ्यद्वयन्तो नालुतिष्ठन्ति मे. मतम्‌ | 
“बज्ञानविमूढास्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥ 
जो मेरे इस मतकी निन्दा करते हैं तथा मेरे मतके अनुसार 


आचरण नहीं करते हैं, उन सर्व कियोंको 
we i उन सर्वज्ञानविमृढ अविवे नष्ट 


क्यों आपके मतके अनुकल नहीं 
५ “519 नही चलते एवं स्वधर्भाचरण | 
छोड़कर दूसरेका धर्म पालन करते हैं ? और आपके लाना | 


उल्लघन करनेमें डरते क्यों नहीं ? इसपर कहते हैं--.. 
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तृतीय अध्याय | ५७ 


qa चेष्टते स्तस्याः प्रकृतेर्जानवानपि | 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति॥३३॥ 
ज्ञानी और अज्ञानी सभी प्राणी अपनी प्रकृति-पूर्वेजन्मकुत 
'पाप-पुण्यके इस वर्तमान जन्ममें प्रकट संस्कारके अनुसार ही कमं 
करते हैं । स्वभावसे प्रवृत्त प्राणीके लिये मेरा या अन्य किसीका 
'भी शासन क्या कर सकता है ॥ ३३ ॥ 
यदि प्रकृतिसे रहित कोई प्राणी है ही नहीं, सभी प्राणी 
अपने-अपने स्वभावके अनुरूप हो चेष्टा करते हैं, तव तो पुरुषका 
प्रयत्न व्यर्थे है और पुरुषका प्रयत्न व्यर्थं होनेपर विधि-निषेध 
करनेवाले शास्त्र भी अनर्थक हो जायेंगे ? इसके उत्तरमें कहते हैं-- 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ | 
तयोन वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥३४॥ 
` सभी इऱ्द्रियोंके विषयोंमें राग और द्वेष स्वभावसे ही रहते 
हैं अर्थात्‌ अनुकूलमें राग और प्रतिकूलमें द्वेष-ये दोनों वने 
रहते हैं । शास्त्रानुसार व्यवहार करनेवाले मनुष्योंको चाहिये 
'कि विषयोंमें प्रवृत्त होनेके पहले ही राग-द्वेषके वशमें न हों । 
राग-द्वेष ही इस जीवके परिपन्थी हैं अर्थात्‌ Aa विघ्न 
करनेवाले हें ।। ३४ Il 
राग-द्ेषसे प्रेरित मनुष्य तो शास्त्रके अर्थको अनर्थ--उलटा 
मानता है तथा 'परधमं भी धर्म हो है” यह मातकर परधर्मको 
अनुष्ठान करने योग्य मानता है। परन्तु यह मानना अनु- 
"चित है-- 
श्रेयान्‌ स्वघर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्टितात्‌ । 
aO A 3 `A 
स्वधमं निधनं श्रयः परधर्मो भयावह; ॥३५॥ 
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५८ श्रोमद्धगवद्गीवा 


अत्यन्त श्रेष्ठ परधमेकी अपेक्षा गुणहीन भी अपना धर्म 
कल्याण करनेवाला होता हे.। अपने धर्ममें स्थित रहकर मरना 
अच्छा, किन्तु परधमं तो नरकादिका भय देनेवाला होता है।।३५।। 
विषयोंको ही अनथका मूल कारण कहा गया है--'ध्यायतो 
विषयान्‌ पुस: “रागद्वेषौ ह्यस्य परिपन्थिनौ? इत्यादि | किन्तु 
भिन्न-भिन्न रूपसे कहे जानेके कारण अनिश्चित ही है, इसलिये 
अनर्थोक़ा कारण ठीक यहो है, यह निश्चय हो जाय, तो इसके 
समूल उच्छेदका प्रयत्न करू--इस विचारसे अर्जुन वोला-- 
: अजु न उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः | 
आनच्छन्नपि वाष्णय बलादिव निप्रोजितः ॥३६॥ 
d PE मि उत्पन्त कृष्ण ! स्वयं न चाहता 
हुआ भो यह पुरुष वलपूर्वक किससे प्रेरित होकर पा - | 
रण करता हैं ।। ३६ ॥। लक | 


सव अनर्थोके कारणरूप जिस 
स जस' शत्रुको तुम पूछते हो, उस 


काम एप क्रोध एष रजोगुणसमुद्धज; | 
महाशनों महापाप्मा विद्व नमिह TRT ॥३७॥ 
श्री भगवान्‌ वोले--भगवान शब्दका FG — 
AET समग्रस्य धर्म 
IRA aya: श्रियः । 
राग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इतीङ्गना ॥ 
z RR प्रलयं चेच भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
विद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 
| ( श्रोविष्णुपुराण ६।५।७४,७८ )' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 
| 
| 
| 
श्रीमगवानुवाच | 
| 
| 
| 
| 





तृतोय अव्याय ५९ 


समस्त प्राणियोंको जिसके द्वारा सव अनर्थ प्राप्त होते हैं, 
वह यह काम है। जव यह काम किसीसे बाधित होता है अर्थात्‌ 
जव कामकी पूर्तिमें किसी कारण वाधा होती है तव यह काम 
ही क्रोघरूपमें वदल जाता है, अत: क्रोध भी यही हैं । यह रजो- 
गुणसे उत्पन्न हुआ है । यह काम महाशन ( पेटू )--वहुत खाने- 
वाला है, इसीलिये यह काम महापापी है। कामसे प्रेरित होकर 
जीव वड़े-वड़े अनर्थं कर बेठता है ।। ३७॥ 
और किस प्रकार यह वेरी है ? इसमें दुष्टान्त- 
धूमेनात्रियते वह्ियंथादर्शा मलेन च। 
यथोल्वेनावृतों गर्भस्तथा तेनेदमाबृतम्‌ ।३८।। 
अपनेसे ही उत्पन्न घूएंसे जसे अग्नि एवं मलसे दर्पण ओर 
जरायु ( चमंविशेष ) से जसे गर्भ आच्छादित होता है, वसे 
ही कामसे यह ( विवेक ) आवृत हो जाता है ।। ३८ N 
ऊपरके इलोकमें 'इदम्‌' शब्दसे कहा हुआ कोन है ? उसको 
वताते हैं-- | 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवे रिणा | 
कामरूपेण कौन्तेय . दुष्पूरेणानलेन च ॥३६॥ 


कुन्तीपुत्र ! इस नित्य वेरी कामसे ज्ञानीका ही ज्ञान ढकता हे | 
ज्ञानी ही जानता है कि कामके द्वारा ही मैं अनर्थमें लगाया गया 
हँ । इससे ज्ञानी सदा दुःखो भी रहता है, अतः यह ज्ञाचीके ही 
ज्ञानको ढकता है, मूखेके नहीं । यह काम इच्छास्वरूप हो है, 
अतः यह कभी पुरा नहीं होता-'न अस्य अलम्‌' ॥ ३९ M 

ज्ञानको आच्छादित करनेवाले कामका आश्रयस्थान कहाँ 
है? शत्रुके स्थानको जाननेपर सुखसे उसका विनाश किया जाः 
सकता है । इसपर कहते हैं-- 
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६० श्रीमद्भुगवद्गीता 


इन्द्रियाणि मनो वुद्धिरस्याथिष्ठानमुच्यते | 
एतावमाह्यत्यप ज्ञानभाबृत्य देहिनस्‌ ॥४०॥ 
इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि--ये सव कामके आश्रय ( स्थान ) 


हैं। इनके द्वारा ही यह ज्ञानको आच्छादित करके जीवको अनेक 
प्रकार मोहित करता है।। ४० ॥।. 


इसलिये-- 


तस्सास्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य मरतर्पम | 
पाप्मान प्रजाहह्य न॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम ॥४१॥ 
हैं भरतर्षभ ! तुम पहले इन्द्रियोंको वशमें करके ज्ञान एव 
विज्ञानके नाश करनेवाले पापाचारी को 

श्त्र 

त्यागो ॥ ४१ ॥। Sarte PUN 
2 इन्द्रियोंको वशर्मे करके शत्रु कामको त्यागनेके लिये कहा | 
"सका आश्रय लेकर इसका त्याग करें? सो कहते हुँ 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्ध; परतस्तु सः ॥४२॥ 

स्थूल देहकी अपेक्षा सूक्ष्म अन्तरस्थ और व्यापक 
क र व्यापक होनेसे 
| SM श्रेष्ठ कहते हैं। और इन्द्रियोंकी अपेक्षा सुक्ष्म संकल्प- 
क मनको श्रेष्ठ कहते हैं । और मनकी अपेक्षा 
यका बुद्धिको श्रेष्ठ कहते हैं। जो काम इन्द्रियादिकोंका 
आश्रय करके ज्ञानावरणद्वारा जिसको मोहित करता है, वह 


जानात्मा देहसे बुद्धिपयंन्त समस्त दब्योंसे गत 

| z भोतर है और 
बुद्धिका भी द्रष्टा है, वह सबसे श्रेष्ठ होनेसे पी है। 
इसीका आश्रय लें ।। ४२॥। | 
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वतुथं अध्याय ६१ 


एवं बुद्ध; परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रं महाबाहा कासरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ 
हे महावाहो ! बुद्धिसे भी पर--श्रेष्ठ आत्माको जानकर 


शुद्ध मनसे आत्माको समाधिस्थ करके दुरासद--दुविज्ञेय काम- 
रूप शत्रुको त्यागो ॥ ४३ II 


इति श्रीमद्भगवद्गोतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे कमंयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः॥ ३ ४ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


इसके पहले द्वितीय और तृतीय अध्यायमें संन्याससहित 
ज्ञाननिष्ठायोग एवं ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिके उपाय कमंयोगका वणन 
किया गया । इसीमें समस्त वेदका प्रवृत्तिूप धमं और निवृत्ति- 
रूप घमं दोनोंका तात्पयं आ जाता हे । समस्त गीतामें यही 
ज्ञानयोग विवक्षित है । इसीमें सम्पूर्ण वेदार्थं समाप्त हो जाता 
है । इसलिये वंश-परम्परा-कथनके द्वारा ज्ञाननिष्ठायोगकी 
स्तुति करते हैं-- 


्ोभगवाचुवाच 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहृमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिच्वाकबेऽब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--पूर्वोक्त प्रवृत्तिलक्षण तथा निवृत्तिलक्षण 
दोनों. योगोंको सृष्टिके आदिमें मैंने सूर्यसे कहा था, सूर्यने मनुको 
एवं मनुने इक्ष्वाकुको कहा । इस योग-व्रलके सामर्थ्यसे क्षत्रिय 
ब्राह्मणत्वको रक्षामें ठीक-ठीक समर्थ होते हैं ब्राह्मण और 
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६२ शीमद्धगवद्गोता 
क्षत्रियोंकी रक्षा हो जानेपर ये दोनों समस्त जगतृका पालन 
ठीक-ठीक कर लेते हैं। यह योग अव्यय है, इसका मोक्षरूप 
फल कभी नष्ट नहीं होता है ॥ १ ॥ 
एवं परम्पराम्रास्मिमं राजर्षयो विदुः । 
स कालेनेह महता याँगो नष्ट! परंतप ॥ २॥ 
हे परन्तप ! इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए योगको राजा 
और ऋषियोंने जाना, किन्तु वहुत काल वीतनेपर मनुष्यलोकमें 
इसकी सम्प्रदाय-परम्परा नष्ट हो गयो है ।। RI 
स एवायं मया तेऽद्य योगः ग्रोक्तः पुरातनः | 
भक्ताऽस मे सखा चेति रहस्यं हा तदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
वही (पहल कहा हुआ) पुरातन योग अव हम तुमसे कह रहे 


हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा प्रिय सखा हो पेग 
और रहस्यमय है।। ३ ।। TET 


भगवानूने असङ्गत वात कही--य | 
A x Q हे किसीको शद्धा ॥ 
जाय, इसपर अजुन वोला-- ह 


| 
| 

| 

| 

| 
अजु न उवाच . | 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । | 
कथमतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ४॥ | 
का जन्म तो अव हुआ है और सूर्यका जन्म सृष्टिके | 
| 

| 





आदिमें हुआ था, तो मैं कैसे जानं बि आदि 
कालमें सूयंसे कहा था ॥ ४॥ ˆ १ बा 
भगवान्‌ वासुदेवके विषयमें मृखोंकी यह ITS | 
a या सवज्ञ नहीं हैं। इस शङ्काको दूर हा 
उपक भरन था । उसका परिहार करते हुए, भगवान्‌ बोक्ने 
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श्रीभगवानुवाच 
वहूनि भे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन | 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्तं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 


हे अजुंन ! मेरे और तेरे aga जन्म वीत चके, इसे तुम नहीं 
जानते, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान आच्छादित है; किन्तु हे परन्तप ! 
में तो नित्य शद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववाला हूँ, मेरा ज्ञान आवृत 
नहीं है अतः मैं उन सवको जानता हूँ ।। ५॥ 


आप नित्य हैं, पाप-पुण्यके सम्वन्धसे रहित ईश्वर हैं तो 
आपका जन्म कसे होता है ? इसपर भगवान्‌ कहते हैं-- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मसायया ॥ ६ ॥ 


अजन्मा, अव्ययात्मा-अक्षीण शक्ति-स्वभाववाला, समस्त 
घ्राणियोंका नियमन करनेवाला ईश्वर हूँ तो भी मैं अपनी 
वष्णवी मायाशक्तिका अवलम्वन करके उत्पन्न होता हूं ।। ६ ॥ 


वह जन्म कव और किस कारण होता है-- 
यदा यदा ह IA ग्लानभवात भारत | 
अभ्युत्थानमधसस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 


घ्राणियोंके अभ्युत्थान और निःश्रेयस्‌ अर्थात्‌ इहलोक तथा 
परलोकमें उन्नति और मोक्षके साधनरूप वर्णाश्रम धमकी जव-जव 
हानि एवं अधमंका उत्थान होता है, तव-तव मैं प्रकट होता हूँ ।।७॥। 
तव क्या करता हँ-- 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६४ श्रीमद्भगवद्गीता 


साधुओं ( सन्मार्गस्थ--शास्त्रमार्गी ) की रक्षा एवं दुष्टोंका 
विनाश और धमकी स्थापना करनेके लिये युग-युगमें आविर्भत 
होता हु ॥ ८॥ > 
वह-- 
जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः | 
देहं ७ NN c 
त्यक्त्वा देहं पुनजन्म नेति मामेति सो5्जुन ॥ 8 ॥ 
हें अजुन ! मायारूप मेरा जन्म एवं साधु-रक्षण आदि कर्म 
दिव्य हैं | इसको जो तत्त्वसे जानता है वह इस शरीरके त्यागनेके 
बाद पुनजन्म नहीं लेता, मुझको प्राप्त हो जाता है ॥ ९ ॥ 
यह मोक्षमार्गे नवीन नहीं है, किन्तु 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया माश्चुपाश्रिताः | 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ।१०॥। 
राग, भय और क्रोधसे रहित अभेददर्शी ब्रह्मवेत्ता और 
मुझ परमेशवरके आश्रित ज्ञाननिष्ठ वहुत-से ज्ञानरूप 
तपसे पवित्र होकर ईइवरभाव-मोक्षको प्राप्त हो गये हैं। 
इस इलोकमें ज्ञानतपसा' पदका तात्पर्य यह है कि मोक्ष-प्राप्तिमें 
ज्ञान स्वतन्त्र है, अन्य तपकी अपेक्षा नहीं करता है ।। १० ॥। 


आप किसीको आत्मभाव प्रदान करते हैं और किसीको नहीं | 


करते, र क्या आपमें राग-द्रेष है ? उत्तरमें भगवान कहते है- 
यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यह 
मम R मनुष्याः पाथ सहः) 
ष्याः पाथं सवशः ॥ १ १॥ 


जो मुझे जिस प्रयो 
सार ही फल देकर मँ मनसे भजता है, उसकी कामनाके अनु- 


करता ह: ji 
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चतुर्थ अध्याय ६५ 


अर्थात्‌ फल-कामनासे रहित भजन करता है उसको ज्ञान देकर 
तथा जो ज्ञानो संन्यासी हूँ उन्हें मोक्ष देकर और आर्तोका दुःख 
दूर करके--इस प्रकार जो जिस तरहसे मुझको भजता है 
उसको मैं भी उपी प्रकार भजता हूँ, राग-द्वेष या मोहसे नहीं 
भजता हूँ। इस रहस्यको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष मेरे बतायें 
HMA ही मेरा अनन्य भावसे भजन करते हैं ॥ ११ ॥ 


सभो प्राणियोंपर राग-द्वेषसे रहित आप ईरवरकी दया 
समान है और आप सव फल देनेमें समर्थ हैं, तव सव प्राणी 
मुमुक्षु होकर आपको ही क्यों नहीं भजते हैं? इसका कारण 
सुनो 


कांक्षन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्रं हि मानुपे लोके सिद्विभेवति कर्मजा ॥१२॥ 


कर्म-फल-प्राप्तिकी कामनासे मनुष्य इस लोकमें इन्द्र, अग्नि 
आदि देवताओंकी पुजा करते हैं। उनको कमसे सिद्धि-फल- 
प्राप्ति भी शी घ होती है । यहाँ क्षिप्रं हि मानुषे लोके से भाष्यकार 
यह विशेषता दिखाते हैं कि अन्य लोकोंमें भी फल मिलता है 
किन्तु वर्णाश्नमाधिकारो होनेसे मनुष्यलोकमें कर्मजनित फल 
शीघ्र मिलता है I १२॥ 

इस मनुष्यलोकमें ही वर्णाश्रमकमंका अधिकार है, अन्य- 
'छोकमें नहीं-यह नियम क्यों ? अथवा वर्णाश्रमी नियमपुर्वक 
आपके ही मागेका अनुसरण क्यों करते हैं, दूसरेके मागेका 
क्यों नहीं करते ? इसका उत्तर अगले इलोकमें है- 


MAA मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः | 
' तस्य कर्तारमपि मां विद्धचकर्तारमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
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६६ श्रीमद्धगवद्गोता | 
सत्व, रज ओर तम-तीन गुणोंके विभागसे और कमो 
बिभागसे ये चारों वर्ण मुझसे रचे हुए हैं। सत्वगुणप्रधात 
ब्राह्मणके शम, दम, तप इत्यादि कमं हैं एवं सत्वगुणगोष 
रजोगुणप्रधान क्षत्रियके शूरवीरता और तेज प्रभात 
कम हैं। तथा तमोगुणगौण और रजोगुणप्रधान वैश्य 
कृषि आदि कर्मे हें ओर रजोगुणगौण तमोगुणप्रधान द्रा 
सेवा कमं है । इस प्रकार गुण-कर्मके विभागसे चारों वर्ष 
मुझसे रचे गये हैं। इस प्रकारकी वर्णव्यवस्था अन्य लोकों 
नहीं है । यद्यपि मायाके द्वारा सबकी रचना मैं करता हूँ तो भै 
मुझे अकर्ता, अव्यय और असंसारी ही समझो ।। १३ । 
F जिन कमोंके कर्ता मुझको मानते हो, वास्तवमें मैं कर्ता 
नहीं हँ-- | 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा | 
इत मां यांऽभिजानाति कमभिर्न स बध्यते ॥१४॥ 
देहादिकी उत्पत्तिके कारण कर्म मुझको लि हीं करे. 
मु प्त नहीं करते. 
AN उन कर्मोके फलकी तृष्णा भी मुझको नहीं है । संसारी 
बाको म कर्ता हूँ यह अभिमान रहता है, और कर्म-फलकी 
दा मी रियो » और कर्म-फ 
313 है, इसीलिये उनको कर्म लिप्त करते हैं मुझमें | 
अ भमान और egar दोनों नहीं हैं अतः कर्म लिप्त नहीं करते हैं। 
इस प्रकार दुसरा कोई भी मझ र को 
भी कर्म लिप नो थी मुझको आत्मरूपसे जानता है उसको 
CA "म लिप्त नही करते अर्थात वह कर्सवन्धनसे छटकर मुक्त 
हो जाता है ॥ १४ ।। : 3: 3 
T 1 कर्ता हूँ, न मुझे कर्म-फलकी स्पृहा ही है 
एच झात्वा इतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षमि; | 


में | 


PS 


उस कमव तस्माख पूर्व; पूर्वतर कृतम्‌ ।।१५॥ 
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इस प्रकार जानकर पहले भी मुमुक्षु पुरुषोंने कम किये थे 
अतः चुपचाप वठना ओर संन्यास लेना भी तुम्हारा कतेव्य 
नहीं, पुर्वजोंके द्वारा आचरण किये कर्म तुम भी करो ॥ १५ ॥ 


कर्म करना ही है तो में आपके वचनसे ही कर्म करूगा। 
पूर्वे: पूर्वतरं कृतम्‌ कहनेकी क्या आवश्यकता हे ? इसका 
उत्तर भगवान्‌ देते हैं-- 
कि कसे किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। | 
तत्त कमे प्रवच्यामि यज्ज्ञात्वा मोच्यसेऽशुभात्‌॥ १६॥ 
वड़े-वड़ बुद्धिमान्‌ मेधावी भी कर्म क्या है और अकम 
क्या है--इस विषयमें मोहित हो जाते हैं, अतः तुमको कमे 
और अकमें कहुँगा। उसको जानकर तुम अशुभ अर्थात्‌ संसारसे 
मुक्त हो जाओगे ॥ १६॥। 


तुमको ऐसा नहीं समझना चाहिये कि शरीरादिसे होनेवाली 
चेष्टाका नाम कमें है और चुपचाप वठ्नेका नाम अकम है, 
उसमें जाननेकी क्या वात है ? इसपर कहते हैं-- 


कणों द्यपि बोंडूव्यं बोद्धव्यं च AFAN: | 
७ ha ° ७ La 
अकमेणश्च बोंडूव्यं गहना कमणो गतिः ॥१७॥ 
कमं-शास्त्रविहित कमका रहस्य जानना चाहिये, विकमें-- 
निषिद्ध कमका भी रहस्य जानना चाहिये, अकर्म--चुप बेठनेका 
भी रहस्य जानना चाहिये । इनके यथार्थ स्वरूपको जानना 
गहन है ।। १७ ll 


कमोका तत्त्व क्या है, जो जानने योग्य है ? सुनो- 
कमंण्यक्म यः पश्येदकमंणि च कम यः। | 
स बुद्विमान्मलुष्यषु स युक्तः कृत्स्नकमंकृत्‌ ॥ १८ 
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: में अकर्म और अकर्ममे कर्म देखनेको स्तुति करते हैं-- 


7 
RL श्रीमद्भगवद्गीता | 
' इस एलोकमे लौकिक जीवोंकी कर्म और andi 1 
विपरीत दृष्टि है, उसको दूर करके यथार्थ दृष्टि करनेका उप. 
देश भगवान्‌ कर रहे हैं। लौकिक दृष्टि यह है कि अकर्म- 
क्रियारहित आत्मामें 'में कर्ता हूँ, मुझको इस कर्मका अमुक 
फल मिलेगा'--यों अकम आत्मामें कर्म देखना विपरीत 
दृष्टि है। इस दृष्टिको दूर करके यथार्थ दृष्टि करे अर्थात्‌, 
कर्ममें अकमं देखे-कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌’ यह कहा। कहा 
भी है— | 
` प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः । 
अहंकारविसूढात्मा कर्ताहमिति अन्यते ॥ 
2 Ta ( गीता ३1 २७) 
इसी प्रकार क्रियाको त्यागकर चुप बैठनेका नाम अकं) 
है--यह लोकदृष्टि भी विपरीत हैं; क्‍योंकि कमंत्याग करे | 
चुप बठना कर्म ही है, इस कममें अकर्म देखना विपरीत देखना 
ही है। इस विपरीत दृष्टिको दूर करके 'अकर्मणि च कर्म य? 
अर्थात्‌ अकमेमें कर्म देखे La प्रकार विपरीत दृष्टिको दर करके | 
जो यथार्थ दृष्टि याने कर्ममें अकम और अकमंमें कर्म देखता. 
है, इसका फल भी कहते हैं--वह मनुष्योमे बुद्धिमान है एवं वह | 
योगी है और समस्त कर्मोका करनेवाला है ।। १८॥ . | 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


यस्य सवे समारम्भाः कामसंकल्पवर्लिता॥। | 
शानार्नदग्धकर्माणं तमाहुः पणिडतं बुधा; ॥१&॥ | 


ऊपर कहे गये कर्ममें अकर्म तथा ATAA कर्म देखनेवाले 


युरुषके समस्त समारम्भ ( कर्म ) काम और | 
कामके 
रहित हो जाते हैं। और जिसके कर्ममें Ia ppu 


è Tg ५५ 
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कर्म-दर्शनरूप ज्ञानाग्निसे सम्पूर्ण पाप-पुण्यरूप कर्म जल गये हैं, 
उसको ब्रह्मवेत्तालोग पण्डित कहते हैं ।। १९ II 

ऊपर कहो गयी ज्ञानाग्निसि जिसका कमं दग्ध हो गया, वह: 
यदि कुछ कर्म करता भी हे तो निष्प्रयोजन होनेसे उसका कर्मे 
अकर्म हो हो जाता है । इसी अभिप्रायसे भगवान्‌ वोले-- 


त्यक्त्वा कमफल।सङ्ग' नित्यतृप्तो निराश्रयः | 
कमंण्यभिम्रबत्तोऽपि नेव किचित्करोति सः ॥२०॥ 


ऊपर कहे गये ज्ञानसे अभिमान और फलासक्तिका त्याग 
करके जो नित्य तृप्त रहता है तथा इहलोक और परलोकके 
इष्ट फलसाधनरूप आश्रयसे रहित है, उस ज्ञानीद्वारा किया 
हुआ कर्म वास्तवमें अकम ही है, क्योंकि वह निष्क्रिय आत्म- 
दर्शनसे संपन्न है ।। २० Il 
इससे अन्य जो ज्ञाननिष्ठ यति आरम्भसे ही इहलोक और 
परलोकके समस्त इच्छित भोगोंकी आशासे रहित है, वह तो 
कमॉसे कोई प्रयोजन न समझकर कमं और कर्मोके साधन 
यज्ञोपवीतादिको भी त्यागकर मुक्त हो जाता है--इसी भावको 
दिखाते हुए कहते हैं 
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः | 
Ne . ७ Q LA ~ 
शारीरं केवल कम कुवन्नाप्नोंति किल्बिषम्‌ ॥२१॥ 
सम्पूर्ण आशासे रहित होकर जिसने चित्त-अन्तःकरण और 
काय-करणके संघात शरीरको अपने वहामें कर लिया है, और 
जो परिग्रह--सम्पूर्ण भोग-सामग्रीको त्यागकर शरीरस्थितिमात्रः 


चेष्टा करता है, उसको किल्विष-पाप-मुण्य नहीं पाप्त 
हाता ॥ १॥ 
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७० श्रीमद्भगवद्गीता 


शरीर-निर्वाहकी जो शास्त्रम विधि कही गयी है, उसको 
कहते हैं-- | 


यचच्छालामसंतुष्टों इन्द्रातीतों विमत्सरः | 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥ 


जिसको बिना मांगे मिळे हुए पदार्थोमें ही “यह पर्याप्त हैं| 
यह ज्ञान होता है, और जो इन्द्र-शीत-उष्णादिसे अतोत है! 
तथा ईष्यासे रहित निर्वेर हे एवं सिद्धि-असिद्धिमें समान है, उत 
आत्मदर्शीको शरीरस्थितिमात्रके लिये किये जानेवाले भिक्षाट- 
नादि कर्म भी वन्धनके कारण नहीं होते अर्थात वह कमसे 
नहीं बघता है ॥ २२ ॥ 


| 

जो संन्यासी समस्त संग्रहका त्याग कर चुका है, उसके R 
| 

| 

| 


जिस कमेयोगीके लिये यह कहा गया कि 'त्यक्त्वा कर्म-| 


फलासङ्गम कर्मफलासक्तिसे रहित होकर = हुआ कमें मी: 
अमं हो है, उसीके विषयमे कहते हँ... हमा कर्म मौ 


गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः | 
MY कम समग्र प्रविळीयते ॥२३॥ 
जसको सब प्रकारकी आसक्ति निव | 
hik त्त हो गई है एवं जो 
है गात फलात छट छूट चुका है तथा ज्ञानमे जिसका De 
युक्त और ज्ञानावस्थितचित्त g 
ह किये हुए समग्र कर्म विलीन हो जाते 


` किये हुए. कर्म 53 
उत्तरमें कहते ह... ^ विना विलोन कंसे हो जाते हं! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


e 





चतुथं अध्याय ७१ 


ब्रह्मापंणं ब्रह्म इवित्रेह्माग्नौ ब्रह्मणा इतम्‌ । 
EN - ° ७ A, 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥२४॥ 


आत्मासे भिन्न अन्य किसी पदार्थको न देखनेवाला 
ब्रह्मवेत्ता जिस साधनसे aa हवि अपण करता है, उस 
साधनको ब्रह्मरूप ही देखता है। जसे सीपको जाननेवाला 
सीपमें चाँदीका अभाव देखता हे, वह समझता है कि सीप 
ही चाँदोके समान दीखती है । इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता हवि-- 
adah साधन खुक्‌-ल्ुन आदिको ब्रह्मा ही देखता है। इस प्रकार 
हविमें भी ब्रह्मदृष्टि करता है याने ब्रह्मको ही हविरूपमें देखता 
है एवं ब्रह्माग्नो-ब्रह्मरूप कर्ताद्वारा जिसमें हवन किया जाता 
है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है और ब्रह्मकर्ममें स्थित पुरुषद्वारा 
प्राप्त होनेवाला फल भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्मवेत्ताके 
द्वारा लोकसंग्रहके लिये किया गया कर्म वास्तवमें अकर्म ही हो 
जाता है ।। २४॥। | 


ऊपरके इलोकमें सम्यग्दशन--ज्ञानको यज्ञरूपमें सम्पादन 
करके उसकी स्तुति करनेके लिये अन्य यज्ञोंका भी कथन 
करते हैं-- 

देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 

त्रह्माग्नावपरे यज्ञं यक्ञेनेवोपजुद्दति ॥२५॥ 


कई कर्मयोगी यज्ञमें जिन देवोंका पूजन होता है उन 
देवोंकी ही यज्ञरूपसे उपासना करते हैं एवं अन्य कई 


कर्मयोगी ब्रह्मरूप अग्निमें हा यज्ञानुष्ठान करते हैं कई 


यज्ञमें यज्ञको अर्थात्‌ यज्ञशब्दसे वाच्य आत्मामें आत्माको हवन 
करते हैं। I | 
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७२ श्रीमड्भ गवद्गीता | 





श्रोत्रादीनीन्द्रियाएयन्ये संयमाग्निषु seh | 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु JER ॥२६॥ | 

कई योगी संयमरूप अग्निमें इन्द्रियोंको हवन करते हूँ | 
इन्द्रिय-संयम करते हैं एवं कई इन्द्रियरूप अग्निसें शब्दादि | 
ब्रिषयोंको ही हवन करते हैं अर्थात्‌ शास्त्रानुसार विषयोंकाः 
ग्रहण करते हैं ॥ २६॥ 


सर्वाणीन्ट्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे | | 
आत्मसंयमयोंगाग्नी जुह्ृति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ | 
| 


कई समस्त इन्द्रियके एवं प्राणके कर्मोको आत्मसंयमरूप 


योगाग्नि-विवेक-विज्ञान एवं आत्मवि | 
अरि हन कले ह तमविज्ञानसे दीपित--प्रज्वजित 


5... 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योंगयज्ञास्तथापरे | 
साध्यायज्ञानयज्ञाश्च॒ यतयः संशितव्रताः ।। २८ 


कई द्रव्ययज्ञ 
काई सजल यत दत जायामादि यज्ञ, | 
हैं एवं थ-परिज्ञ यज्ञमें 
यत्नशील हैं एवं कई दृढ़रूपसे ब्रतमें लगे हैँ ॥ ड बी 
अपाने जुह्वति प्राणं 
आणापानगती र्द्ध्वा 
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चतुथं अध्याय ७३- 


अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणघु जुद्दति | 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षापतकल्मषा; ॥३०॥ 
कितने ही नियताहारी अर्थात्‌ परिमितभोजी पुरुष प्राणों 


को प्राणोंमें ही हवन करते हैं। ये सभी योगी यज्ञोके ज्ञाता है. 


एवं यज्ञोंद्वारा समस्त कल्मष--पापोंको नष्ट कर चुके हैं ।।३०॥।. 
ऊपर कहे यज्ञोंका सम्पादन करके-- 
यज्ञशिष्टासृतञचुज्ञो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ | 
नायं लोकांऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥३१॥ 
यज्ञोंसे वचे समयके द्वारा यथाविधि प्राप्त अन्न अमृत 
कहलाता है, उस विहित अमृतरूप अन्नका भोजन करनेवाला 
यज्ञशिष्टाशी है-अमृतभोजी है; वह अमृतभोजो चिर सनातन 
परब्रह्मको प्राप्त कर लेता है। हे कुरुसत्तम ! ऊपर कहे यज्ञोंमेंसे 
एक भी यज्ञ जो नहीं करता है ऐसे प्राणीको यह लोक भी नहीं. 
मिलता, अन्य लोकोंका तो कहना ही क्या है ॥ ३१ ॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कमजान्विद्धि तान्सवानिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥ 
ऊपर कहे गये यज्ञ वेदमुखसे aga विस्तारपूर्वक कहे गये 


हैं। वे सव यज्ञ कर्मज हैं अर्थात्‌ काया, वाचा और मनकी 


क्रियाद्वारा ही सम्पन्न होते हैं, तथा आत्मा असंग, निष्क्रिय 
एवं SNE है--ऐसा जानकर तुम संसार-वन्धनसे छट 
जाओगे ।। ३२ ॥। 

ब्रह्मापणम' इस इलोकसे सम्यग्दशन--ज्ञानयज्ञका वर्णन 
करके अन्य वहुत-से यज्ञोंका वर्णन किया, अव अन्य यज्ञोंकीः 
अपेक्षा ज्ञानयज्ञकी स्तुति करते हैं- 
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११७४ श्वोमद्धगवद्गीता 


श्रयान्द्रव्यमयाचज्ञाज्ज्ञानयशज्ञः परंतप | 
jA 6 ~ ~ च j 
सव कर्माखिछं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ | 
हे परंतप ! द्रव्यमय--साध्य-साधनरूप यज्ञसे ज्ञानयज्ञ | 
श्रेष्ठ है; क्योंकि द्रव्यमय यज्ञके फलस्वरूप जन्मादि होते हैं | 
और ज्ञानयज्ञ जन्मादिका कारण नहीं होता, अतः ज्ञानयज्ञ 
श्रेष्ठ है । हे पार्थ ! सव कमं मोक्षके साधन ज्ञानमें समाप्त हो | 
जाते हैं ।। ३३ ॥। 
: अव उस श्रेष्ठ ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय कहते हैं-- 
asia प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ` 
उपद्च्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ॥३४॥ | 
_ आचार्यके समीप जाकर दण्डवत्‌ प्रणाम कर॑नेसे एवं 'वन्ध 
कसे हुआ ? मुक्ति कसे होगी ? विद्या और अविद्या क्या है ?' 
इस प्रकारके IKA और यथायोग्य सेवा करनेसे तत्त्वदर्शी 
ज्ञानी आचार्य तुमको ज्ञानका उपदेश करेगे ।। ३४:॥। 


| जज्जञाता न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव | 





i 





` 


पन भूतान्यशेषेण दृ्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥ 


उनके द्वारा वणित उपदेशसे ज्ञान प्र 
मोह नहीं प्त करके फिर ऐसा 
साह नहीं प्राप्त करोगे । Aal सव भूतोंको त SI 
दराला X | पनि A अस परमात्मामें देखोगे अर्थात्‌ जीवात्मा और 

एकताको प्रत्यक्ष अनुभव करोगे ।। ३५ l 

TT माहात्म्य क्या है ? सो सुनो-- 

अपि चेदसि पापेभ्यः सये 

सव ल स aa पापकृत्तमः | . 
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चतुर्थ अध्याय ७५ 


सव पाप करनेवालोंमें भी यदि तु अतिशय पाप करनेवाला 
“हो तो भी ज्ञानरूपी नौकासे पापरूप समुद्रको तर जायगा। 
यहाँ मुमुक्षुके लिये धर्मे भी पाप ही कहा जाता है, क्योंकि घमे- 
-का फल जन्म है ॥ ३६॥। 


ज्ञान केसे पापोंका नाश करता है ? इसमें दष्टान्त-- 
यथेथांसि समिद्धोंडग्निभस्मसात्कुरुतेज्जुन । 
ज्ञानाग्निः सबकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ 
जसे सम्यग्‌ प्रज्वलित अग्नि काष्ठके समूहको भस्म कर 
-देता है वसे ही ज्ञानरूप अग्नि सव कर्मोको भस्म कर देता है । 
भाष्यकार कहते हैं--'येन कर्मणा शरीरं आरब्धं तत्मवृत्त फल- 
'त्वात्‌ उपभोगेन एव क्षीयते । अतो यानि अप्रवृत्तफलानि ज्ञानो- 
त्पत्तेः प्राक्‌ कृतानि ज्ञानसहभावीनि च .अतीतानेकजन्मक्ृतानि 
च तानि एव सर्वाणि भस्मसात्‌ कुरुते ।' अथे--जिस कंसे शरीर 
उत्पन्न हुआ है वह फल देनेके लिये प्रवृत्त है, उसका क्षय तो 
उपभोगसे ही होगा । किन्तु जो फल देनेको प्रवृत्त नहीं हुए 
हैं, उन ज्ञान होनेके पहले एवं ज्ञानके साथ इस जन्मके और 
बीते हुए अनेक जन्मोंके संचित कर्मोंका ज्ञानसे क्षय हो 
'जाता है ॥ ३७॥। 


ज्ञानका इतना महत्व है, AT: — 
न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते | 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥३८॥ 


ज्ञानके तुल्य पवित्र-शुद्ध करनेवाला अन्य कुछ नहीं है । 
बह्‌ ज्ञान कर्मयोग और समाधियोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण होनेसे 
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समयपर स्वयं अपने आप जाना जाता है अर्थात्‌ प्राप्त हो 


जाता है॥ ३८ ॥। 
ज्ञान-प्राप्तिका निश्चित उपाय कहते हैं-- 


भ्रद्धावल्विमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः | 


ज्ञानं छब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति | ३६॥ 
AAR ज्ञान प्राप्त करता है। यह भी जानना चाहिये किः 


भद्धावान्‌ होनेपर भी कोई अजितेन्द्रिय हो सकता है; अतः 


aag ज्ञान-भाप्तिमें तत्पर और संयतेन्द्रिय अवश्य ज्ञान | 
प्राप्त करता है एवं ज्ञान प्राप्त होनेपर तत्काल ही मोक्षरूप 


शान्तिको प्राप्त हो जाता है। ३९ ।। 
इसमें संशय नहीं करना चाहिये, क्योंकि संशय पापी है-- 


अक्ष्याथदथानथ संशयात्मा विनश्यति | 
नायं होकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 
ला रहित, अथद्धालु और संशथात्मा- ये 
TEAR हैं, तथापि जसा संशयात्मा नष्ट होता है बेसा 
ea नष्ट नहीं होता । संशयात्मा--जिसके चित्तमें 
> ग यह साधारण मनुष्यलोक मिलता है न 
हो EEA न सुख ही मिलता है; क्योंकि उसे वहाँ भी संशय 
11 अत: संशय नहीं करना चाहिये ॥ ४० || E 
ग्यस्तकर्माण ल ik | 
न्ति घनंजय ॥४१॥. 
समस्त कमोंका जो त्याग कर चका 
ब्रह्मात्मेकत्व हि] 
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में एकत्व-दर्शनसे जिसका संशय नष्ट हो गया है ऐसे ज्ञान- 
संछिन्नसंशय आत्मवानूको हे धनंजय ! कम नहीं वाँधते अर्थात्‌ 
इष्ट, अनिष्ट और मिश्र-ये तीनों कर्म फलोंका भोग 
नहीं करवाते ।। ४१ ॥। 

कर्मयोगके अनुष्ठानसे शुद्धान्तःकरण होनेपर उत्पन्न ज्ञानसे 
जिसका संशय नष्ट हो गया है, उसका कमं ज्ञानाग्निसे दग्ध 
हो जानेसे नहीं वाँबता अर्थात्‌ उसे कर्मफल नहीं भोगना 
पड़ता । और ज्ञानयोग तथा कर्मयोगमें जो संशय करता है, 
Ag नष्ट हो जाता है-- 


तस्मादज्ञानसंूतं हत्स्थ ज्ञानासिनात्मनः | 
sai संशयं योंगमातिष्ठोत्ति.ह्ठ भारत ॥४२॥ 


इसलिये हे अजुन ! अज्ञानसे उत्पन्न, बुद्धिमें रहनेवाले पापी 
'संशयको विवेकरूप तलवारसे काटकर ज्ञानप्राप्तिके साधन कर्म- 
योगमें स्थित हो युद्धके लिये उठ जाओ ॥। ४२ ॥ 


इति थीमद्धगवद्गोतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुंतसंवादे ज्ञानक्रमंसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽष्यायः ॥ ४ ॥ 
अथ पः्चमोऽध्यायः 


'कर्मण्यकर्म यः पर्येत्‌’ यहाँसे आरम्भ करके 'स युक्तः 


TAI, 'ज्ञानाग्निदग्वकर्माणम', 'शारीरं केवलं कमं’, 


'यदृच्छाला भसंतुष्ट:', ब्रह्मापंणं ब्रह्म हवि:', कर्मजान्विद्धि तान्‌ 


सर्वान्‌, सर्वं कर्माखिलं पार्थ’, 'ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि', 'योग- 
सन्यस्तकर्माणम्‌' यहाँतक़् सब वचनोंसे भगवान्‌ने सव कर्मोके 
सन्यासका वर्णन किया । एवं focai संशयं योगमातिष्ठो- 
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त्तिष्ठ भारत” इस वचनसे कर्मातुष्ठानयोगमें स्थित होकर ag 
करनेका भी उपदेश दिया | 

इन दोनों याने कमयोग और संन्यासयोगका परस्पर 
अत्यन्त विरोध प्रतीत होता है, एक पुरुषके द्वारा एक साथ 
दोनोंका अनुष्ठान करना वन नहीं सकता है, और काल-भेदसे 
अनुष्ठान करनेका विधान नहीं है; अतः दोनोंमेंसे एकका ही 
अनुष्ठान करना चाहिये-ऐसी भावना अजुंनके मनमेंः 
उत्पस्न हुई । 
यहाँ कोई कहते हैं कि भगवानूने तो आत्मज्ञानीके लिये हो 
कमसंन्यासका विधान किया है, अनात्मज्ञके लिये तो adi 
अतः कर्मानुष्ठान और कमेसंन्यास भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके ल्यि 
विहित होनेसे दोनोंमें कोन-सा श्रेष्ठ है, यह प्रश्‍न ही नहीं वन 
सकता इसका उत्तर यह ह कि भगवानूने तो कमंसंन्यास 
कतव्य हे--यह भ्रधानरूपसे कहा, अनात्मविद्‌ कर्मसंन्यास नहीं 
कर सकता-यह्‌ निषेव नहीं किया । इस पक्षमें अनास्मज्ञको भी 
कमसन्यास प्राप्त हे । अतः दोनोंमें कोन श्रेष्ठ है, यह प्रश्‍न 
न Bl A मी यजेत' यह स्वर्गकामना- 

न है; उसोको 
नहीं--यह निघेष नहीं ई कि अधिकार है, अन्यको 
तथा आत्मवितूका मिथ्या वत्त हो 
उसके द्वारा विपरीत ज्ञानमल T [त ह नाता हे, आ 
है । अतः अनात्मबिदह रा e Rt aT भी सम्भव नहीं 
होना सम्भव है । इसलिये दोनोंमें कौन [रि कमयोग दोनोंका. 
RT सुतरां वन जाता हे । विशेष i ar 
जे जानना हो तो भाष्य देखें । | 


z aR 20022 ओर कमंसंन्यास दोनोंमें- जो श्रेष्ठ हो, 
i “ गक by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varana 


८३५५००७०५० CONN ana तह ta T sans RISD se Suge i as PR a. ७ Sian ^ — Se hs mmmn en i OS बा... का क्क 


TAR अध्याय 

अजु न उवाच 
छ & ७ $ योगं @ A 
संत्यासं कमणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि। 
यच्छु य एतयोरेक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीकृष्ण ! आपने पहले तो शास्त्रोक्त अनेक अनुष्ठान- 
विशेष कर्मोका त्याग करनेको कहा और पुन: अवद्यकतंव्य 


कहकर कर्मयोग भी करनेको कहते हैं। इसमें मुझे संशय है 


कि इनमें कौन श्रेष्ठ हे । कर्मोका अनुष्ठान करना या कर्मोका 
त्याग करना--इन दोनोंमें जिस एकसे मेरा कल्याण समझते 


हैं वही निश्चय करके कहिये, क्योंकि एक साथ दोनोंकाः 


अनुष्ठान संभव नहीं है ।। १॥ 
प्रश्नका निर्णय करनेके अभिप्रायसे भगवान्‌ वोले- 
अ्रीभगचाडुवाच 
संन्यासः कमयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ | 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्क्मयोगों विशिष्यते ॥ २॥ 


कर्मोका त्याग और कर्मयोगका अनुष्ठान-ये दोनों ही 
ज्ञान-उत्पत्तिमें कारण होनेसे कल्याण करनेवाले हैं, तो भी 
केवल कमंसंन्यासकी अपेक्षा कमंयोग श्रेष्ठ है ।। २ M 


कसे श्रेष्ठ है ? सुनो 
जेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति । 
geat हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यत ॥ ३ lt 
वह कर्मयोगी संन्यासी ही है, जो न द्वेष करता है और 


न कुछ चाह ही करता है । हे महावाहो ! राग-द्वेषादि दृन्दोंसे. 


रहित पुरुष gagis वन्धनसे मुक्त हो जाता है ।। ३॥ 
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~~ र्त 


भिन्न-भिन्न पुरुषोंसे अनुष्ठान करने योग्य कमंसंन्यास और | 


“कर्मयोगका फलमें भी विरोध होना चाहिये, दोनोंका कल्याण- 


रूप एक ही फल बतलाना तो युक्त नहीं है, इस शङ्कापर | 


सांख्ययोगो एथग्बाछा; प्रवदन्ति न पण्डिताः | 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते KEY ॥ ४॥ 
सांख्य और योग भिन्न-भिन्न विरुद्ध फल देते हैं-ऐसा | 
वालवुद्धि-अज्ञ कहते हैं, पण्डित नहीं । पण्डित--ज्ञानी तो | 
दोनोंको अविरुद्ध एक हो वतलाते हैं । सांख्य और योग दोनोंमें 


से एकका भी सम्यक्‌ अनुष्ठान करनेसे दोनोंका फल प्राप्त हो 


जाला । यहाँ सांख्यका अर्थ यथार्थं ज्ञान है। इसीके साधन 
कमसन्यास ओर कर्मयोग दोनों हैं। परम्परासे ज्ञानोत्पत्तिः 


द्वारा दोनोंका एक ही फल होता है। अतः 'कर्मसंन्यास' 


“(सांख्य ) ही है॥ ४॥। 


Br 


शन्दमें a न्या 3 a e . 
दर्मे संन्यास” शब्द गौण हे, मुख्य तो ज्ञानपूर्वक संन्यास 


एकके अनुष्ठानसे दोनोंका फल कैसे पा लेता है ? सुनो- 


Taie: प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते | 
एक साख्यं च योगं च 
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यदि ऐसी बात है कि कमंयोगसे कमं संत्यास श्रेष्ठ है। तब 


पहले 'तयोस्तु कर्मसन्‍्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते' अर्थात्‌ 
Kedata अपेक्षा कमंयोग श्रेष्ठ है! यह कंसे कहा था? 
उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं कि तुमने पुछा था कि केवल कमंसंन्या 
एवं केवल कर्मयोग इन दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है। मैंने तदनुरूप 
उत्तर दिया था कि aaga क्मंसंन्याससे कमयोग श्रेष्ठ है। 
यहाँ कमंके साथ संच्यासका अर्थ गोण है । ज्ञानसहित कमं संन्यास 
तो ज्ञान-निष्ठा ही है, वही मुख्य संन्यास है, वही तो परमाथं योग 
है। उसी ज्ञानका साधव तो कमंसंन्यावयोग ओर कमंयोग दोनों 
हैं। ये दोनों साधन केसे हैं सुनो 


संन्यासस्तु महावाहा दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योंगयुक्तों झुनिश्रेद् न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
कर्मयोगके बिना यथाथं संन्यास अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठाका प्राप्त होना 
दुष्कर-कठिव है । तथा फछ न चाहकर भंगवद्पंणबुद्धिसे वर्णात्रमा- 
नुष्ठानरूप कमंयोगसे युक्त, भगवत्स्वरूपका मनन करनेवाला मुनि 
ब्रह्म--परमात्मज्ञाननिष्ठारूप संन्यासक्ो शीघ्र हो पा लेता है । यहाँ 
'संन्यास'का अर्थ ब्रह्म किया गया है। क्योंकि aa इति 


ag हि परः' ( ना० उ० २। ७८ ) अर्थात्‌ संन्यास हो ब्रह्म 
है ओर ब्रह्म ही पर है! ॥ ६॥ 


' जब सम्यक्‌-ज्ञान-प्रा्िके उपायरूप-- 
योंगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सवभूतात्मभूतात्मा ङु्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ 
३ 
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८२ श्रीमद्भगवद्गीता | 
योगसे युक्त विशुद्ध अन्तःकरणवाछा पुरुष देह एवं इन्द्रियों 
जीतकर समस्त भतोंके आत्माको आत्मस्वरूप देखता है, त 


वह यथार्थं ज्ञानो हो जाता है। वह ज्ञानी अपने स्वरूपमें स्थित | 
होकर छोकसंग्रहके िये कमं करता हुआ भो लिप्त नहीं होता है| 
अर्थात्‌ कर्मोप्ते नहीं बंघता है ॥ ७॥ े | 


वह ज्ञानी यथाथंमें कुछ करता भी नहो-- 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । | 


आत्मतत्त्वके जाननेवालेका नाम है तत्त्ववित्‌ । वह परमार्थः 
दशी तत्त्वज्ञानी समाहित होकर यह चिन्तन करे कि मैं कुछ नहीं 


करता हुं । 
तत्व निश्चय करके कब ओर कसे माने ( चिन्तन ) करे --. | 
पश्यज्युएवन्स्पशञ्जिप्रनभ्न्गच्छन्स्वपञ्चसन्‌ || ८ ॥ 
ग्रलपन्विसुजन्गृह णन्नुन्मिपक्षिमिषन्नपि | | 
इन्द्रियाणीन्द्रिया्थेपु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ &॥ 


देखता, सुनता Ter 
उ शावाः छपा, सूघता, खाता, चलता, सोता, इवास 





r भी जे a a » प्रहण करता, आँख खोलता एवं मँदता 

व्यवहार कर उछ नहीं करता हूँ, इन्द्रियां अपने-अपने विषयो 

है। जो “ta A i -3 eih आधे एलोकसे सम्बन्ध 
इत्द्रियो तथा अत. 

कने क दै हो याय जानी सर्वमा है तर 


जो तत्त्वज्ञानी नही है ओर कमंयोगमें प्रवृत्त है... 
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ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग' त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवास्भसा ॥१०॥ 


'मैं इदवरके छिये करता हँ--इस भावसे सब कर्माको Kadi 
अपंण करे | यहाँतक कि मोक्षकी भी चाह न करे। इस प्रकारका 
कर्मयोगी पापोंपे लिप्त नहीं होता । जेसे कमछका पत्ता जछमें 
रहता हुआ भी जलसे लिप्त नहीं होता है ॥ १०॥ . 

ऐसे कर्मोका फळ केवळ अन्तःक रणशुद्धिमात्र होता है-- 

कायेन मनसा बुद्धया केवलरिन्द्रियरपि | 

योगिनः कर्म झुवन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मशुद्ये ॥११॥ 

योगी लोग 'ईरवरके लिये ही सब कमं करता हुँ--इस 
भावसे फलासक्ति छोड़कर शरीर, मन, बुद्धिसे ओर ममत्वबुद्धि- 
रहित इन्द्रियोसे अन्तःकरणशुद्धिके लिये कमं करते हैं ॥ ११॥ 

इसी कमंभें तुम्हारा अधिकार है, अतः कमं करो-- 

युक्त; कमफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नो ति ने छिकीम। 


अयुक्तः कामकारेण फले सक्तों निबध्यते ॥१२॥ 
ईश्वरके लिये ही सब कमं है, अपने लिये नहीं--इस प्रकार 
निश्‍चय करनेवाछा कर्मयोगी कर्मफल त्याग करके ज्ञाननिष्ठामें 
स्थित होफर परम शान्ति प्राप्त कर लेता है । यहाँ भाष्यकार कहते 
— सत्वशुद्धिशानप्रालि लवक मेसन्यासक्ञाननिष्ठाक्रमेण इति 
वाक्यरोषः ।” अर्थात्‌ पहले अन्तःकरणको शुद्धि, फिर ज्ञानः 
प्राप्ति, पुनः सवेकम-संत्यासरूप ज्ञाननिष्ठा-इस क्रमसे शान्तिको 
भाप होता है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


37 श्रीमद्धगवद्गीता 


और जो अयुक्त है याने निश्‍चयवाळा नहीं है, वह कामनासे 
प्रेरित होकर फलकी इच्छासे कर्म करता है और फलासक्तिसे 
बंध जाता है ॥ १२॥ | 


' और जो परमाथंदर्शी ज्ञानी है, वह 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव Tg कारयन्‌ ॥१३॥ | 





| 


वशो--जिते्ट्रिय मनुष्य समस्त कर्मोको मनसे त्याग करके 

अर्थात्‌ विवेकबुद्धिसे कमंसें. अकम देखता हुआ सब कर्मोको 

त्यागकर सुखपूर्वक रहता है। यहाँ 'सर्वकर्माणि' का अथ है- 

य z T देह, ग आदिकी चेष्टा । यह चेष्टारूप कमं 
आर अशास्त्रीय दो प्रकारके होते हे । ते 

मेद हैं--नित्य, नेमित्तिक, काम्य और स mal" 


ज्ञानी विवेकसे समस्त कर्मोमें अकर्म देखता इमा | 
` में yag | 
खता है? नवढ्ारवाले पुरम रहता है। दो-दो चल लोग नावि 
T एक मुख--ये सात ऊपर ओर मलमूत्र-त्यागके लिये दो 
El aio शरीर पुर है। इस पुरमें इन्द्रिय, मन, 
नी सब कमान दम रसच पुरवातियोके साथ देही--आत्म- 
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न कठत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु! | 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतते ॥१४॥ 
देहादिका स्वामी आत्मा न किसीके कर्तापंनको, न कमको 
झर न कर्मफल्संयोगको करता है । यदि आत्मा न स्वयं करता 
मर न कराता है तो यह सब कोन कर रहा है और कोन करा 
रहा है ? उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं-- रुवभावस्तु प्रबतंते' अपना 
भाव--अविद्या प्रकृति सब कुछ कर रही है॥ १४॥ 
. यथाथेमें तो-- | 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव. सुकृतं (A8: | 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन gaia जन्तवः ॥१५॥ 


विभु--व्यापक परमात्मा किसीके पापको ग्रहण नहीं करता 
ओर किसीका पुण्य भी नहीं लेता । तो भळछोग यज्ञ, दान और 
होमादि सुक्कत कमं क्यों अर्पण करते हैं ? उत्तर- अज्चानसे विवेक- 
ज्ञान आवूत-ढका हुआ है इसीलिये अविवेकी--संसारी जीव ही 
'करता हुँ, कराता हूँ, खाता हुँ, खिलाता हूँ--इस प्रकारके मोह- 
को प्राप्त हो रहे हैं ॥ १५॥ 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मनः । 
तेपाभादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 


जिस अज्ञानसे ढका हुआ जीव मोहित हो "हा है वह अन्तः 
करणका अज्ञान जब आत्म-विवेकज्ञानसे नष्ट हो जात है, तब 
उनका वह ज्ञान सूयंके समान उस परम परमाथंतत्वको प्रकाशित 
कर देता है ।। १६ ॥ | 
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जो प्रकाशित हुआ परम ज्ञान है-- 
तदूबुद्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । | 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधू तङल्मपाः ॥१७॥ 


उस परमार्थतत्त्वमें जिनकी बुद्धि स्थित हो गयी 

Agate हैं, वही परब्रह्म जिनका आत्मा है वे कळ 
जो सर्वकमंका त्याग करके ब्रह्ममें ही स्थिति प्राप्त कर चुके हँ 
वे 'तन्निष्ठ' कहे जाते हैं एवं परब्रह्म ही जिनका परम अयन-- 
परम गति है, वे हो 'तत्परायण' हैं। जिनके अन्तःकरणका 
अज्ञान आत्मज्ञानसे नष्ट हो गया है ऐसे वे ज्ञाननिधंतकल्मप | 
संन्यासी जहां जाकर पुनः जन्म नहीं मिलता ऐसे परमपदको प्राप 
करके फिर संसारमें जन्म नहीं लेते हैं ॥ १७॥ 


ज्ञानसे रि 
ते हं सुनो. यहो गया है वे पण्डित छोग केसे 


विद्याविनयसं ब्राह्मणे Raf 
N पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | 
थपाके च पण्डिता; समदर्शिनः ॥ १ ८॥ 








शुनि चे 
थात्मबोध एवं उपशमसे युक्त विनीत ब्रा 


यह है कि सत्व, रज औ 
तीनों गुणोसे नि „` तमोगुणयुक्त प्राणियोमें भी आत्माको 


Buey  “काशब्मसे देखते हैं, अतः वे समदर्शी 
ऐसी दृष्टि तो दो 
ही होता, TR इसपर कहते हे कि ज्ञानीको दोष 
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इहेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥१६॥ 


जिनका अन्तःकरण सवंभतान्तगंत ब्रह्मरूप समभावमें स्थित 
है, उन समदर्शी पण्डितोंने जीवनकालमें ही सगं--जन्मको जीत 
लिया है, क्योंकि बह ब्रह्म निर्दोष (और सम ) है और उस ब्रहामें 
वे स्थित हैं ॥ १९।। 


निर्दोष और सम ब्रह्म ही आत्मा है, इसलिये-- 
न प्रहृष्येत्म्रियं प्राप्य नोडिजेत्माप्य चाप्रियम्‌ | 
स्थिरबुद्विरसंमूढो त्रह्मचिद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥२०॥ 


जो प्रिय बस्तुको प्राप्त करके हषं नहीं मानता एवं अप्रियके 
प्राप्त होनेपर जिसे उद्बे ग नहीं होता, “आत्मा सम, है सब KIA 
है एवं निर्दोष है! ऐसी संशयरहित जिसकी वुद्धि स्थिर हो गयी 
i वह अज्ञानसे रहित ब्रह्मज्ञानी ब्रह्ममें हो स्थित रहता 
॥ २० Il 


ओर भी बह ब्रह्ममें स्थित केसा होता है. 
बाह्यस्पर्शष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌। 
स ब्रह्मयोंगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥२१॥ 


बाह्य स्पशं-शव्दादि विषयोंमें जिसका अन्तःकरण आसक्त नहीं 
है ऐसा विषयासक्तिसे रहित पुरुष शात्मामें स्थित सुखको प्राप्त 
करता है । एवं वह ब्रह्मयोगसे युक्त अन्तःकरणवाला पुरुष अक्षय 
सुख प्राप्त करता है । इसलिये अपने आपमें अक्षय सुख चाहनेवारे 
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पुरुषको क्षणिक बाह्य विषयोंसे इन्द्रियोंको निवृत्त कर लेना 
चाहिये RRI | 
इन्द्रियोंकी इसलिये भी विषयोंसे हटा लेना चाहिये-- 
ये हि संस्पशजा भोंगा दुःखयोनय एव ते | 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुध; ॥२२॥ 
विषय ओर इन्द्रियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले 
च्म gane भोग 
अविद्याजत्य होनेके कारण दुःखरूप ही हैं; केवळ दुःख ही नहीं हैं | 
किन्तु आदि-अन्तवाले भी हैं। यहाँ विषथोंके संयोगको इनका 


आदि एवं वियोगको अन्त कहा गया है। अतः हे कोन्तेय ! 
ज्ञानी उन भोगोंमें रमण नहीं करते हैं॥ २२॥ Te 


COTY oa CS बन क. क्र 


ये काम-क्रोध दुःखदायक हैं, सब अ 
. i हैं, सब अनर्थोके 
नष्ट करनेके लिये दृढ़ प्रयत्न करता चाहिये-- कारण हे! हतती 


गक्नोतीहेव यः सोढुं गाक्शरोरविसोक्षणात्‌ | 

ह का पग स युक्त; स सुखी नरः ॥२३॥ 

२ छूटनेके पहले जोवनकालसें 
ही जो i 
Toe Tn द सहन करनेमें समथे है, ही गज और युसी 
5१ ९८ विषयके इन्द्रियगोचर होनेपर या 

प्रति काम' 

कूळ विषयके देखने या स्मरण होनेपर उसमें KN e 
रहना चाहिये ॥ २३॥ जा वे Reu 


अह्ममें स्थित केसा पुरुष ब्रह्मको प्राप्त करता है ?-- 
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योऽन्तःसुखांऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः । 
स यागी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोंऽधिगच्छति ॥२४॥ 


जो अन्तःसुखवाला है, जो बन्तरात्मामें ही रमण-क्रोडा 
करता है, ओर अन्तरात्मा ही जिसकी ज्योति है, ऐसा योगी 
जीवितावस्थासें ही ब्रहा!भूत होकर अन्तमें ब्रहममें निर्वाण हो 
जाता है ॥ २४॥ 


Ge 


लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमूषयः क्षीणकल्मषाः | 
AN यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२५॥ 
ओर जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं एवं सब संशय दूर हो गये 
हैं तथा जो इन्द्रियसंयमी ओर सब भूतोंके हितमें रत हैं, ऐसे 
सम्यक्‌ ज्ञानी ऋषि ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त हो जाते हैं ॥ २५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
ओर काम-क्रोधसे रहित अन्तःकरणको वहामें करके जिन्होंने 


| आत्माको जान लिया है, वे यति-संत्यासी जीवन एवं' मरण 
दोनों झवस्थाओंमें ब्रह्मनिर्वाण ही रहते हैं ॥ २६ ॥ 


सम्यक्‌ ज्ञानके अन्तरङ्ग साधन ध्यानयोगको विस्तारसे 
'कहनेके लिये पहले सूत्ररूपसे कहते हैं-- 

स्पर्शान्कृत्वा बहिवाद्यांश्रश्षश्‍चेवान्तरे AT: । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणी ॥२७॥ 
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इन्द्रियोंके द्वारा जो शब्दादि विषय अन्तःकरणमें प्रविष्ट हैँ 
उनका चिन्तन न करना--यही बाह्य विषयोंको बाहर करना है । 
उन बाह्य विषयोंको बाहर करके दोनों नेत्रोंके मध्यमें दृष्टिको 
स्थिर करके तथा नासिकाके भोत्तर विचरनेवाले प्राण और 
अपानको समान करके ॥ २७ II 


यतेन्द्रियमर्नोबुद्धिमुनिर्मोक्षपरायणः | 
विगतेच्छामयक्रोधों यः सदा सुक्त एव सः ॥ २८॥ 
तथा इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिको अपने वशमें करके जो ईर्वरके 
स्वरूपका मनन करनेवाला मोक्षपरायण मुनि-संन्या्ो इच्छा, 
भय ओर क्रोघसे रहित है, वह सदा इस शरोरमें रहते हुए भी मुक्त 
ही है॥ २८॥ 
समाहितचित्त पुरुषके लिये जाननेके योग्य क्या है? 
सुनो-- | 
भोक्तारं यज्ञतपसां सवेलोकमहेथरस | 
Tr 6 ° ७ ~ ~ 
सुहृद्‌ सवभूतानां ज्ञात्रा मा WATA ॥२६॥ 
वह ai नारायणको कर्तारूपसे तथा देवतारूपसे सम्पूर्ण 
यज्ञ ओर तपोंका भोक्ता, ag लोकोंका ईरवर, सकल प्राणियोंका 
उप -पत्युपकार न चाहकर उपकार करनेवाळा, सब भतोंके 
हृदयर्मे स्थित, सब कर्मोक्रे फडका स्वामी ओर सबका साक्षी 
जानकर शान्ति प्राप्त कर लेता है ॥ २९ ॥ 
इति श्रीम दगवदगीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे संन्यासयोगो नाम 
पञचमोऽघ्यायः ॥ ५ ॥ 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 


पाँचवें अध्यायमें 'स्पर्शान्झत्वा बहिः इस इछोकसे ज्ञानका 
अन्तरङ्ग साधन ध्यानयोग सूत्ररूपमें बताया गया, अब उसोको 
वृत्ति याने विस्तारसे इस छठे अध्यायमें कहा जायगा। किन्तु 
ध्यानयोगका बहिरङ्ग साधन कमं है, इसलिये गृहस्थ जबतक 
ध्यानयोगमें आरूढ होनेका सामथ्यं न प्राप्त कर छे, तबतक 
अधिकारीको कमं भो करना चाहिये; अतः उप कमंकी स्तुति 
करते हँ-- 

श्रीभगवानुवाच 


अनाश्रितः कर्मफलं काय कर्म करोति य! | 
स संन्यासी च योगी च न निरभिने चाक्रियः ॥ १॥ 


, भगवान्‌ बोले-कमफछको न चाहनेवाला जो पुरुष कतव्य 
कम याने नित्य अग्निहोत्रादि कमं करता है वह काम्य कर्मीकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मफलको त्यागनेसे वह संन्यासी भोर 


_ चित्त-समाधान करनेवाला होनेसे वह योगी भी है। केवल अस्नि- 


रहित ओर क्रियारहित पुरुषको संन्यासी और योगी नहीं मानना 
चाहिये ॥ १॥ 
शृति-स्मृतिमें निरग्नि और अक्रियका संन्यासित्व ओर ana 

प्रसिद्ध है, फिर साग्नि ओर सक्रियको संन्यासी एवं योगी केसे 
कहा गया ? यहाँ मुख्य संन्यासी ओर मुख्य योगी कहना भगवानुको 
इष्ट नहीं है इसी अभिप्रायसे आगे कहते हैं-- 

यं संन्यासमिति mi विद्धि पाएडव | 

न ह्संत्यस्तसंकल्पो योगी ata कश्चन ॥ २ II 
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सर्वकमं और उनके फलके त्यागको श्रुति-स्मृतिके जाननेवाले 
यथार्थं संन्यास कहते हैं। हे पाण्डव ! कर्मानुष्ठान याने निष्काम 
कमँयोगको भी तुम यथार्थ संन्यास ही जानो। जिसने फलविषयक 
इच्छाओंका त्याग नहीं किया है, वह कर्मी योगी नहीं हो 
सकता हे | 2 
यहाँ परमार्थं संन्याससे कर्मयोगीकी कतृविषयक समानता 
बतलाते हुए कमंयोगकी स्तुति करते हैं। अर्थात्‌ कर्म और कमं- 
TON प्रवृतका कारण कामना है, उस कामनाका त्याग दोनोंमें 
हैं, अतः यथाथे संन्याससे कमंयोगीकी समानताद्वारा कमंयोगकी 
स्तुति हो जाती है॥ २॥ 
फलकी इच्छासे रहित कमंमोग ध्यानयोगका बहिरङ्ग साधन 
है--इस दृष्टिसे उसकी संन्यासरूपसे स्तुति करके 'कमंयोग ध्यान- 
योगका साधन है' यह दिखलाते हँ-- 
mei कर्म कारणपुच्यते । 
योगारूढस्य KAT शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
ध्यानयोगमें स्थित रहनेमें जो असमथं है और ध्यानमें स्थित 
होना चाहता है उसके लिये साधन कमं है और जब निष्काम 
कमंके द्वारा योगारूढ हो जाता है तब उसमें स्थित रहनेका साधन 
शम है याने सब कर्मोसे रहित होना है। जेसे-जेसे मनुष्य कर्मोसे 
हि होता होता है, a उस जितेन्द्रिय पुरुषका चित्त समा- 
ता जाता है। हस प्रकार वह गा 
ai शीघ्र ही Ame हो 
कहा भी है-- 


नेताइशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं 
ÀA 
यथकता समता सत्यता | 
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शीळ स्थितिदंण्डनिधानमाजेवं 
ततरुततइ्चोपरमः क्रियाथ्य; ॥ 
(agro शान्ति० १७५ । ३८) 


योगारूढ़ कब हो जाता है-- 
यंदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमस्वनुपज्जते | 
सवेसंकल्पसंत्यासो योगारुढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
मनको एकाग्र करनेवाला योगी जब इन्द्रियोंके विषय शब्दादि- 
में एवं नित्य, नेपित्तिक, काम्य ओर निषिद्ध maid आसक्त नहीं 
होता, एवं इहलोक तथा परळोकके भोगोंकरी कामताके मछ 
संकल्योंका त्याग कर देता है अर्थात्‌ समस्त कामना ओर कर्माको 
छाड देता है, तब योगारूढ़ कहा जाता है ॥ 9 ॥ 
योगारूढ़ योगी सब्र अनर्थोके समूह संतार-समुद्रसे स्वयं अपना 
उद्धार कर लेता है— 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमत्रसादयत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ४ ॥ 


संसार-समुद्रमें डूबे हुए अपनेको आप ही उद्धार करता 
चाहिये, अपने आत्माको चौचे नहीं गिराचा चाहिये, क्योंकि: 
आप ही अपना बन्धु है, अन्य कोई ऐसा बन्धु नहीं है जो संतारसे 
छुडानेवाळा हो । तथा आप ही अपना शत्रु है, जो बाहरी शत्रु है 


वह भी अपना हो बनाया हुआ है ॥ ५ ॥ | 
अपना आप हो बन्धु और अपना आप ही शत्रु है इसका 
कया लक्षण है ? सुनो-- 
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बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः | 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसने कार्य-करणके समुदाय शरीररूप आत्माको अपने वशमें 
किया है अर्थात्‌ जो जितेन्द्रिय है, वही अपने आपका मित्र है 
और जिसने शरीररूप आत्माको नहीं जीता, वह अपने आप ही 
शत्रके समान बतंने लगता है ॥ ६॥ 


जितात्मनः ग्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
_ शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
कार्य-करणसंघातरूप शरीरको जिसने जीत लिया है एवं जो 
प्रशान्त है अर्थात्‌ जिसका मन प्रसन्न है और जो सर्दी, गर्मी, सुख, 
दुःख ओर मानापमानमें समान रहता है, उस संन्यासीको आत्म- 
भावसे परमात्मा प्राप्त ही है ॥ ७॥ 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः | 
युक्त इत्युच्यते योगी समछोष्टारमकाश्चनः ॥ ८ ॥ 
. शास्त्रोक्त पदार्थोका ज्ञान ज्ञान है एवं शास्त्रसे जानी हुई 
दि स्तुका अपने अन्तःकरणे प्रत्यक्ष अनुभव विज्ञान है। इस ज्ञान- 
ज्ञानसे जिसके मनमें यह विश्‍वास हो गया हे कि अब कुछ 
त as k z si है, Ar तृप्तात्मा एवं स्थिर जितेन्द्रिय 
7 'त्थर आर सु समान रूपसे 
पद o देखनेवाला योगी 


सुहृन्मित्रायुदासीनमध्यस्थदेष्यवन्युप | 
साधुष्वापि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ & ॥ 
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षष्ठग्रध्याय ९५ 


तथा प्रत्युपकारको अपेक्षा न करके उपकार करनेवाले सुहृत्‌ 
मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य ओर अपने सम्बन्धियोमे और 
शास्त्रके अनुसार चळनेवाले साधु--श्रेष् पुरुष ओर शास्त्रके विरुद्ध 
चछनेवाले पापियोंमें भी जो समान बुद्धिवाला है, वह समस्त 


` योगारूडू पुरुषोरमे श्रेष्ठ है। यहाँ “विशिष्यते स्यानमें 'विमुच्यते' 


पाठ भी है । उसका "मुक्त होता हे'-ऐसा अथे जान लेना 
चाहिये ॥ ९॥। | 


अतः उत्तम फछ-प्राप्तिके लिये-- 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 


ध्यान करनेवाळा योगी अकेला एकान्त स्थानमें स्थित होकर 
अपने मन और शरीरको वशमें करके तथा तृष्णा और संग्रहसे 
रहित होकर निरन्तर अपने मनको ध्यानमें छगावे॥ १० ॥ 


योगके लिये साधनरूप आसन, आहार, बिहार आदिको भौर 
योगसिद्ध पुरुषके छक्षणोंको बतानेके लिये यह प्रकरण आरम्भ 
करते हें । इसमें पहले आसनका वर्णन करते हँ-- 
शुचौ देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः | 
नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनङुशोत्तरम्‌ ॥११॥ 
स्वभावसे शुद्ध तीर्थादि एवं संस्कारसे शुद्ध पवित्र देशमें न 


अत्यन्त ऊँचे न अत्यन्त नीचे स्थातमें अपने कुशासन, उपर मुग- 
चमं, उसके ऊपर वस्त्रको स्थिर बिछावे॥ ११ ॥ 
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६६ श्रीमद्भगवद्गीता 
आसन बिछाकर-- 
तत्रैकाग्रं सनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः | _ 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योंगमात्मविशुद्धये ॥१ शा 
उस आसनपर बेठकर मन और इद्धियोंको क्रियाओं का संयम 
करके अन्तःकरणको शुद्धिके लिये योग-साधन करे ॥ १२ II 
बाह्य आसन कहा, अब शरीर-धारणकी विधि कहते हैं-- 


समं कायशिरांग्रीव॑ धारयत्नचळ स्थिरः | 
संप्रच्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्रा नव ज्ञोकयन ॥१३॥ 


काया, सिर और गरदनको सम ओर अचल भावसे धारण 
करके स्थिर होकर बंठे एवं इघर-उघरसे दृष्टिको रोककर तथा 
दिशाओंको न जता हुआ ओर अपनी नासिकाके अग्रभागको 
ta ह 2 स्थिर करे । यहाँ नासिकाके अग्न-- 
भवळोकनका अथ मी दृष्टिको रोकना ; 
देखना नहीं है ॥ १३॥ S Pages 


प्रशान्तात्मा विगतभी ब्रहृ चारित्रते स्थितः । 
मनः सयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 
अच्छी तरहसे जिसका अन्तःकरण शान्त है एवं iq 
न्त हे एवं नभय 
और ब्रह्म वारीके गुरुसेवादि ब्रतमें स्थित है, न पतिको 


रोककर, मुझ परमेशवरमें ही चित्तको लगा 
Tide कर ओर 
होकर मुझको हो सर्वश्रेष्ठ मानता हुआ बेठे ॥ 5 हा 
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योगका फड कहते हँ-- 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः | 
शान्ति निवाणपरमां मत्सस्थामधिगच्छति ॥१४॥ 


इस प्रकारसे मनको जीत करके उसको मुझ परमात्मामें स्थिर 
करते-करते मुझमें रहनेत्राळी परम--अन्तिम निर्वाण-मोक्षरूप 
शान्तिको प्राप्त कर लेता हे ॥ १५॥ 
म्र योगोके आहारका नियम कहते हं 
नात्यश्नतस्तु यागांऽास्त न चक्कान्तसनश्चतः | 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन ॥१६॥ 


हे भजुंन ! न अपनी शक्तिसे अधिक खानेवाळा या न बिल्कुल 
नहीं खानेवाला तथा न बहुत सोनेवाछा अथवा न बहुत 
जागनेवाला ही योगसिद्धि प्राप्त करता है । 'अर्घमशनस्य सव्यज- 
नस्य ठतीयसुद्कस्य gl वायोः संचरणाथं तु चतुर्थमवशेष- 
येत्‌'॥ १६ I 


योग केसे सिद्ध होता है ?-- 


युक्ताह।रविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
यु्तस्वप्नाववोधस्य योगों भवति दुःखहा ॥१७॥ 


जिसका भोजन और विहार नियत परिमाणसे होते हैं, अन्य. 
कमोमें भी जिसकी युक्त चेष्टा है तथा जागना-सोना आदि 

नियमित होता है, उस योगीका योग दुःोंका नाश करनेवाळा 
होता है॥ १७॥ 
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९८ श्रीमद्भगवद्गीता 
योगी कब युक्त होता है? 
यदा विनियतं चित्तमास्मन्येवाव तिष्ठत | 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ 


विशेषरूपसे एकाग्रताको प्राप्त चित्त बाह्य चिन्तन छोड़कर जब 
आत्मामें ही स्थित हो जाता है तथा दृष्ट एवं अदुष्ट समस्त काम- 
चाओंसे निःस्पृह—तृष्णारहित होता है, तब योगी युक्त-समाघि 
कहा जाता है ॥ १८॥ | 


समाहित चित्तवाले योगीको उपमा-- 
यथा दीपां निवातस्थो Aga सोंपसा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतां योगमात्मनः ॥१६॥ 


. वागुरहित प्रदेशमें रखा हुआ दीप जेसे निइचल होता है, 
उसी प्रकार समाधिस्थ योगीका चित्त अचल हो जाता है--ऐपा 
योग जाननेवाले योगी कहते हें॥ १९॥ 


दीपकके समान एकाग्र हुआ चित्त — 
पत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चवात्मनात्मानं १२यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 


जब योगःसेवनसे चञ्चलतारहि 
| त चित्त उपरति प्राप्त करता 
एवं 210 जिस समय समाधिद्वारा है 
परम चतन्य ज्योतिःस्वरूप आत्मा 
संतुष्ट हो जाता है ॥ २०॥ 
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अत्यन्त निमंल अन्तःकरणे 
को देखता है, तब अपने आपे 


"नाड RS 


षष्ठ ग्रघ्याय ९९ 


सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुद्धिग्राह्ममती न्द्रियस्‌ । 

वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्वतः ॥२१॥ 
भोर जब अन्तसे रहित--अनन्त एवं इन्द्रियनिरपेक्ष बुद्धिग्राह्म 
आत्मस्वरूप सुखका अनुभव करता है याने आत्मस्वरूपमें स्थित 
होता है, तब पुनः उस वास्तविक तत्त्वसे विचलित नहीं होता. 
है॥२१॥ 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः | 
यस्मिन्स्थितो न दःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ 


जिस आत्मतत्त्व-छाभसे अधिक दूसरा छाभ नहीं मानता है, 
एवं जिस आत्मतत्वमें स्थित होनेपर भारी दुःखसे भी विचलित 
नहीं होता है॥ २२॥ 


'यत्रोपरमते' इस ( २०वें इलोक ) से आरम्भ करके यहाँ 
( २२वें इलोक ) तक जिस योगका वर्णन किया गया है-- 


तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं यांगसंज्ितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविएणचेतसा॥२३॥ 
उस योग नामक अवस्थाको दृःखोंके संयोगका वियोग सम- 
सना चाहिये, एवं इसको निवेदरहित ( शान्त ) चित्ते निश्चय 
“अवश्य करना चाहिये ॥ २३॥ ` 
संकल्पग्रभत्रान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः | 
मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 
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Roo श्रीमद्धगवद्गीता 


तथा संकल्पसे उत्पन्न अशेष--समस्त कामनाओंको. अशेष. 
रूपसे--निर्लेपभावसे त्यागकर विवेकयुक्त मनसे समस्त इच्द्रियोंक्र 
अच्छी तरहसे रोक करके--॥। २४ ॥ 


बया करे-- 
शनेः शनेरुपरमेदबुद्धघा इतिगृहीतया | 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २३॥ 
धैयंयुक्त बुद्धिसे मनको धीरे-धीरे उपरत करके ara 
स्थित करे । झात्मामें स्थित करके 'आत्मासे भिन्न कुछ वस्तु नहीं 


ऐसा समझकर अन्य किसी वस्तुका चिन्तन न करे | योगको यह 
परमश्रेष्ठ विधि है॥ २५ N 


आत्मामें मन ळगानेवाले योगोको--- 


यतो यतो निश्चरति मनश्चश्चलम स्थिरम्‌ | 
०, ७० N ~ ə ~ 
पतर्तता नियम्यतदात्मन्येतर रशं नयेत्‌ ॥२६॥ 
स्वाभाविक चञ्चछताके कारण अस्थिर मन 
| Fv बाह्य जिन-जि 
"al विषयोंका चिन्तन करे, उन-उन विषयोंमें दोषदृष्टिपूर्क 
E खा मनको रोककर आत्मामें ही लगावे T 
| भ्याससे मन आत्मामे शान्त हो जाता है ॥ २६॥ 
अशान्तमनस ह्यन योगिनं 
गो स ह्यन भागान सुखशुत्तमस्‌। | 
a शान्तरजसं नह्मथूतमकल्मषस्‌ ॥२७॥| 
जसका मोहादि क्डेशका कारण 
छ रजोगुण शान्त हो गया। 
एने रजोगुण क्षीण होनेसे प्रशान्त मनवाला, ah 
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षष्ठ aeaa १०१: 
ए| श्रधर्मादिदोष-रहित योगी निरतिशय--सवंश्रेष्ठ उत्तम सुखको, 
को। प्राप्त करता है ॥ २७ ॥ 

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मपः | 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशेमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२८॥ 


उक्त प्रकारसे सदा चित्तको समाहित करता हुआ, समस्त 
॥| बिघ्तोंसे रहित, निष्पाप योगी सुखपूर्वक ब्रह्मसंस्पशरूप अत्यन्त 
॥ श्रेष्ठ सुखको प्राप्त करता है ॥ २८॥ 


| संसारका उच्छेद--नाश करनेवाले ब्रह्मात्मेकत्वद्शनरूप 
ह| योगका फळ दिखाते — 


९ मत ८ A 
सवभूतस्थमात्मानं सवभूतानि चात्मनि । 
OX ` 
इं्षते यांगयुक्तात्मा सवत्र समदशनः ॥२६॥ 


समाहित अन्तःकरणसे युक्त योगी सब भूतोंमें आत्माको एवं 
|| सब शि आत्मामें देखता है। इस प्रकार अर्थात्‌ समानरूपसे 
एकात्मभावका दर्शन करता है ॥ २९॥ 


इस एकात्मत्व दशंनका फठ-- 
यो मां पश्यति सवत्र सवं च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यत ॥३०॥ 


॥ जौ मुझ वासुदेवको सब भूतोंमें आत्मख्पसे व्यापक देखता है 
तथा सब भूतोंको मुझ सर्वात्मा ईश्वरमें देखता है, उसको में 

परोक्ष--अदृव्य नहीं ह और वह भी मुझसे परोक्ष नहीं है। क्योकि 

| सका ओर मेरा एक ही स्वरूप है ॥ ३०॥ | 
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१०२ श्रीमद्धगवद्गीता 
सवेभृतस्थितं यों माँ भजत्येकत्वमास्थितः | 
ain वतेमानोंऽपि स योंगी मयि वतते ॥३१॥ 
आधे इलोकमें एकात्मत्वदशंतका अनुवाद करके आधेमें फर 
कहते हँ--सब भूतोंमें स्थित मुझ वासुदेवका जो एक आत्मस्वहप 
जानकर भजन करता है, वह ज्ञानी सब प्रकारसे बतंता हुआ भी 
मुझ RAN दी बतंता है अर्थात्‌ सदा सुक्त ही है ॥ ३१॥ 
भर भी कहते हैं-- 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽ्भुन । 
सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ । 


है अजुंन ! जो योगो अपने समान ही सब भूतोमें सुख अथवा 
दुःखको देखता है, अर्थात्‌ जेसे सुख मुझको प्रिय है वेसे हो दुसरेको 
भी सुख प्रिय है और मुझको दुःख अप्रिय है वेसे ही दुसरेको भो 
दुःख अप्रिय है--ऐसा जाननेवाछा दुसरेके प्रतिकूल आचरण नहीं 


करता है। ऐसा अहिसक armean 
माचा जाता है॥ ३२॥ pew 


ऊपर कहे गये ज्ञानयोगको कठिन मा 
स्थिर उपायको जाननेकी इच्छासे aga Ha m 


~ 


अजुन उवाच 
. योऽयं यागस्त्वया भ्रोक्तः साम्येन सधुस्रदन । 


एतस्याहं न पश्याभि चञ्चलता 
CC-0. Mumukshu SE Varanasi त्वा त्स्थिति स्थिराम्‌ ।।३३॥ 


i i mT 


षष्ठ ग्रध्याय १०३ 


अर्जुन बोला--हे मधुसूदन ! आपके द्वारा कहा गया जो 
यह समत्व योग है, इसमें मनको च5चछताके कारण अवछस्थिति 
नहीं देखता gl ३३॥ 


चञ्चलं हि सन? कृष्ण प्रमाथि INITEN | 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायारिव सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 


हे भक्तोंके पापादि दोषोंका क्षाकषेण अर्थात्‌ नाश करनेवाले 
भगवान्‌ कृष्ण ! यह मन अत्यन्ल चञ्चल एवं प्रमधनशील--शरोर 
एवं इन्व्रियोंको परवश करनेवाछा, बड़ा बडवान्‌ ओर दृढ़ है। 
इसका रोकना वायुसे भी अधिक दुष्कर प्रतीत होता है॥ ३४॥ 


श्रीमगवानुव्राच 
असंशयं सहाबाहो मनो दुनिग्रह चलम्‌ | 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गृद्यत ॥३५॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे महाबाहो ! जेता कहते हो, यह वेसा 
ही है। मत चञ्चल ओर दुनिग्रह है अर्थात्‌ इका रोकना 
कठिन है--इपमें कोई संशय नहीं है, किन्तु है कोन्तेय ! 
प्रभ्यास--बार-बार आत्म-चिन्तवसे और विषयोमें दोषदृष्टि 
रूप वेराग्यसे इसका निग्रह (निरोध) किया जा सकता है ॥ २५॥ 


जिसका मन वर्मे नहीं है उससे-- 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति; । 
वश्यात्मना तु यतता शक्यो5वाप्तुमुपायतः ॥३६॥ 
अभ्यास एवं वेराग्यसे जिसका मत नहीं स्का है उसको यह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१०४ श्रीमद्भगवद्गीता 


योग प्राप्त होना कठिन है--यह मेरा मत है, ओर जिसने अभ्यास 
एवं वेराग्यसे मनका निरोध किया है उसको फिर भी बार-बार 
यत्न करनेसे योग प्राप्त हो सकता है ॥ ३६ ॥ 

योगाभ्यास आरम्म करके समस्त कर्माको तो छोड़ दिया 
ओर मोक्षका साधन ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे योगीका यदि 
अन्तकालमें योगमागंसे चित्त विचलित हो गया तो उसके विनाश 
को शंकासे अर्जुन प्रश्न करता है-- 


अजु न उवाच 


अयति; श्रद्धयोपेतो योंगाच्चछितमानसः | 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥३७॥ 


भर्जन बोला--हे कृष्ण ! जो योगमार्गे दृढ़ यत्न तो नहीं 
करता किन्तु श्रद्धासे युक्त है, ऐसे साधकका मन यदि मरणकाहमें 


योगभ्रष्ट हो गया तो योगसिद्धिकी | 
का प्राप्ति न होनेसे उसकी क्या 


कच्चित्नोभयविभ्रष्टरिछन्नाभ्रमिव नश्यति | 
अप्रतिष्ठी महाबाहो विूढो ब्रह्मणः पथि ॥३८॥ 


हे महावाहो ! ब्रह्म-प्राप्तिके मागमे वि 
र ७ > ८ Te ओर १ 
योगमागं एवं कमंमार्गसे भ्रष्ट साधक क्या ss 
समान नष्ट हो जाता है या नहीं ? ॥ ३८॥ 
रतन संशयं कृष्ण च्छेत्तुमईस्यशेपतः । 
त्वदन्यः सशयस्यास्य च्छेत्ता न ह्य पपद्यते ॥३६॥ 
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षष्ठ अध्याय dan 


हे कृष्ण ! मेरे इस संशयको पुर्णडपसे छेदन करनेमें आप 
समथं हैं, आपसे अत्य दूसरा कोई भी इस संशयका नाश नहीं कर 
सकता है ॥ ३९ N 


श्रीभगवाचुवाच 


पाथ नेवेह aga विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कश्रिद दुर्गति तात गच्छति ॥४०॥ 


भगवान्‌ बोले--हे पाथ ! योगभ्रष्टका इहछोक तथा परलोकमें 
विनाश नहीं होता है। इस जन्मको अपेक्षा हीन योनिमें जन्मका 
नाभ नाश है। योगश्रष्टका होत जन्म नहीं होता है। हे तात ! 
oe करनेवाले किसीका भी नीच योनिमें जन्म नहीं होता 
॥ ४० ॥ 


तो क्या होता है ?-- 
प्राप्य पुणएयळृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः | 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योंगग्रष्टोंऽमिजायत ॥४१॥ 


योगभ्रष्ट संन्यासी पुण्यकमं करनेवालोंके देवादि छोकोर्मे 
अनन्तकालतक रहकर भोग-क्षय होनेपर शुद्ध ओर वेभवशाछी ' 
पुरुषोके घरमें उत्पन्न होता है॥ ४१॥ 


अथवा योगिनामेव कुले भवति घीमताम्‌ | 
एतद्धि दलेभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥४२॥ 
अथवा श्रीमानोके gea अन्य बुद्धिमान्‌ अकिञ्चन योगियोंकेः 
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-१०६ श्रीमद्धगवदगीता 


-कुलमें जन्म लेता है । ऐसा उपरोक्त दरिद्र योगियोंके कुलमें जन्म 
. लेना अत्यन्त दुलंभ है॥ ४२ ॥ 
क्यों कि-- 
८ de a Oe 
तत्र त वुद्धसयांग लभत पीचदाहकस्‌ | 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरूनन्दन ॥४३॥ 
योगियोके कुलमें जन्म लेनेसे पुवंजन्ममें प्राप्त बुद्धिसे संयोग हो 
'जाता है अर्थात्‌ gaseam संस्कार नवीन देहमे प्राप्त हो जाता 
है। हे कुरुनन्दन ! संस्कारके बलसे पुनः सिद्धिके लिये दुढ प्रयत्न 
"करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ ४३ ॥ | 
पुर्वेदेहकी बुद्धिसि संयोग केसे होता है ?-- 
पूर्वाम्यासेन तेनेव हियते झवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ।।४४॥ 
ai हुए योगभ्रष्टको पूर्वजन्मका किया हुआ दृढ़ अभ्यास 
'पुनः योगमें छगा देता है। यदि केवळ योगका ब मात्र भी हो 
2 भी वेदोक्त कमंफलका उल्लङ्घन कर जाता है, फिर योगमार्ग- 
जानकर उसमें स्थित योगोका तो कहना ही क्या है॥ ४४ ॥ 
योगित्व श्रेष्ठ क्यों है-- | 


भयत्ना्तमानस्तु यागी संशुद्धिकिल्विषः | 


© 


, पयत्नतुवक योगमें लगा हुआ. योगी अनेक af 
अ पपरहित होकर समयक्‌ ज्ञान NP 
) प्राप्त कर लेता है॥ ४५ y | 
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अनेकजन्मसंसिद्धस्ततों याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ ` 


. - 


सप्तम अध्याय १०७ 


इसीलिये-- 
-तपस्विभ्यांऽथिकों योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिम्यश्षाथिको योगी तस्माद्योगी भवार्जन ॥४६॥ 
तपस्वियों “ii शास्त्रविषयक ज्ञानियोंसे भी योगी श्रेष्ठ है, 
भोर अग्निहोत्रादि कमियोंसे भी योगी श्रेष्ठ है, अतः हे अर्जुन! 
“तुम योगी बनो ॥ ४६ ॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धाबान्भजत यां मां स मे युक्ततमो मत; ॥४७॥ 
आदित्यादि देवताओंके ध्यानमें लगे हुए योगियोंकी अपेक्षा 
भद्धायुक्त होकर मुझ वासुदेवमें शुद्ध अन्तःकरणको स्थित करके 


भजनेवाळा पुरुष अतिशय--सर्वोत्तम श्रेष्ठ योगी है-यह मेरा 
मत्त है ॥ 9७॥ 


इति श्रीम:ड्रगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम 
पष्ठोष्घ्यायः ॥ ६ ॥ 
७ 





अथ सप्तमोऽध्यायः 


'योगिनामपि aka श्छोकसे छठे अध्यायके 
अस्तमें कहा कि--'मुझमें स्थित अन्तरात्मावाछा युक्तम है Ti 
इसपर होनेवाले प्रदनके आधारपर अपना तत्त्व वर्णन करनेके रि 
भगवान्‌ बोले-- | 
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श्रीभगवाडुवाच 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्मदाश्रयः | 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छणु ॥ १॥ 
हे पार्थं ! मुझ ईश्वरमें ही जिसका मन आसक्त है एवं में ही 
एकमात्र जिसका आश्रय-आलम्बन हूँ, ऐसे होकर संशयरहित 
समग्र-विभूति, बळ, शक्ति आदि ऐश्वर्यंसम्पन्न मुझको जेसा जानोगे 
सो सुनो ॥ १॥ 
अपने स्वरूपका वणंत- 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वत्त्याम्यशेपतः | 
यज्ज्ञात्वा नह भूयाऽन्यज्ज्ञातव्यमचिष्यते ॥ २॥ 


में तुमको ज्ञान ओर विज्ञान याने अपना अनुभवयुक ज्ञान 

९ | | भवयुक्त ज्ञान 

rog कहगा। जिस ज्ञान और विज्ञानको जानकर फिर इस 

Tg किसी अन्य वस्तुका जानना शेष नहीं रहेगा । अर्थात्‌ 

र कुछ जानना अवशेष नहीं रह जाता,वह सववज्ञ हो जाता 
। अतः यह ज्ञान-विज्ञान दुर्लभ है॥ २॥ 


केसे ? सो कहते हैं-- 
मुष्याणां सहस्र पु करिचद्यतति सिद्धये । 
यततामपि Ramai करिचन्मां वेत्ति तस्तः ॥ ३॥ 
हजारों मनुष्योंमें कोई सिद्धि ( मोक्ष )के छिये प्रयत्न करता 


है और प्रयत्न करनेवाले सिद्धे 
तवसे जानता है॥ ह एक हो मुझको ठोक-ठीक 
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ओ्रोताकी अभिरुचि बढ़ाकर उसके संमुख होनेपर कहते हें 
भूसिरापोञ्नको वायुः खं मनो बुद्धिरेव | 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टया ॥४॥ 


इस इछोकमें “भिन्ना प्रकृतिरष्टघा' इस उक्तिके कारण पृथिवी, 
जळ, अग्नि, वायु और आकाशसे इनकी तन्मात्रा-शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस ओर गन्धक्का ग्रहण है, स्थूळ पृथिवी आदिका ग्रहण नहीं 
'है। इसी प्रकार मनसे मनका कारण अहंकार तथा बुद्धिसे 
महंकारका कारण महतत््व ओर भहंकारसे अविद्यायुक्त अव्यक्त 
( मूछप्रकृति ) ग्रहण किया गया है। भाष्यकार श्रीशंकराचाय 
लिखते हे--'यथा विषसंयुक्तं अन्नं विषं उच्यते एवं अहंकार" 
'चासनावत्‌ अव्यक्त सूछकारणं अहंकार इति उच्यते -- 
'जेसे विषयुक्त अन्न भी विष ही कहा जाता है, वेप्ते ही अहंकार 
और वासनासे युक्त अव्यक्त ( मूडभ्रकृति ) को भी अहंकारके नामसे 
'कहा गया है। इस प्रकार ऊपर कही गयो प्रकृति-मुझ ईश्वरको 
"मायाशक्ति आठ प्रकारसे विभक्त है ॥ ४ ॥ 


` अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ | 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ N 


ऊपर कही गयी यह आठ प्रकारकी प्रकृति अपरा है अर्थात्‌ 
tie, अशुद्ध एवं अनर्थ करनेवाछी भोर यक Tn 
बाँधनेवाली है । हे महाबाहो ! इससे भिन्न दुसरी शुद्धा, आप. "७7 
जीवरूपा, क्षेत्रज्ञलक्षणा, सबके अन्तरमें प्राणडपसे प्रविष्ट, जगतको 
धारण करनेवाडी परा प्रकृति है॥ ५ ॥ 
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एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणोत्युपधारय । 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ Ik 
इस परा एवं अपरा- क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो प्रकारकी प्रकतिसे 
ही समस्त भत-प्राणी उत्पन्न हुए हैं अर्थात्‌ यह दो प्रकारको प्रकृति 
ही जगत्‌की योनि है । तात्पयं यह कि ये दो मेरी प्रकृति हैं, «fa 
द्वारा मे जगत्‌क्रो उत्पत्ति और प्रलय किया करता हूँ। अतः ada 
ईश्वर में हो समस्त जगतुका कारण हूँ ॥ ६ | 


मत्तः परतरं नान्यकिचिदस्ति धनंजय | 
मयि ada प्रोतं स्त्र सणिगणा इव ॥७॥ 
मुझ परमेखरसे भिन्न दूसरा कोई जगत्क्ा कारण नहीं है. 


> | El ma è धनंजय ! ये सारे प्राणी 
zoni ज सूत्रमें मणियोंके समान 
किस-किस घमंसे युक्त आपमें परोत है? सो पुनो-- 
रसाञदमप्स कोन्तेय प्रभास्मि गशिद्र्ययो; । 
wit 
पा त के जलाल 
“जिससे पुरुष समझा जाता है बह Hg i N Malaka 


पुण्या गन्ध; पृथिव्यां च तेजश्चा रि विभावसो । 
जवनं सर्वभूतेषु तपश्वास्मि 


A 
“1. तपास्वष ।| & ||! 
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पृथ्वीमें में सुगन्ध हूँ, सुगन्घरूप मुझमें पृथिवी प्रोत है। यहाँ 
'पूथिवोमें पुण्य गन्ध' कहकर यह दिखाया गया है कि जछादियें 
रसादि सब स्वभावसे पवित्र हो हैं, थपवित्रता तो संतगंसे होती 
है । अग्निमें तेज, प्राणियोंमें जोवन, तपस्त्रियोंमें में तप हँ--तपरूप- 
मुझमें तपस्वी प्रोत हैं ॥ ९ ॥ 


बीजं सां सवेमृतानां विद्वि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुद्धि द्विसतामस्मि. तेजस्तेजस्त्रिनामहम्‌ ॥१०॥ 
हे पार्थ ! मुझको सब भूतोंका सनातन बीज--उतत्तिक्षा मूळ 


कारण जानो | बुद्धिमानोंकी बुद्धि--विवेकशक्ति तथा तेजस्वियोका 
प्रभाव भी मुझ को ही समझो ॥ १०॥ 


वलं बलबतां चाहं कामरागविवजितम्‌ | 
धर्मादिरुद्गो भूतेषु कामोऽस्मि भरतपभ ॥११॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! बळवानोंका कास- तृष्णा एवं राग विष्ये 
प्रोतिसे रहित देहादि धारण करनेवाला बल में ही हूं । ओर 


प्राणियोंमें धर्म-शास्त्राथके अविरुद्ध काम-देह-भारणमात्रके छिये 
खाने-पीने आदिकी इच्छा भी में ही हैँ॥ ११॥ | 


ये चेव agar भावा राजसास्तामसाश्च ये | 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 


तथः प्राणियोंके कर्मानुसार ये जो सात्त्विक, राजस और तामसं 
भाव उत्पन्न होगे हैं उन सबको मुझसे ही उत्पन्न समझो । ये भाव 
यद्यपि मुझसे उत्पन्न होते हैं, तथापि संसारी जीवोके समान 
उनके वें नहीं हुँ, किन्तु वे सत्र मेरे वशमें ह॥ १२॥ 
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इस प्रकारके नित्य शुद्ध, वुद्ध स्वमाववाले, सत्र भूतोके 
आत्मा, गुणातीत, संपार-बन्धनको काटनेवाले मुझ परमेश्वरको 
संसारी जीव नहीं जान पाता है! इस प्रकार भगवान्‌ अपनेमें 
-खेद प्रकट करते हें और जगतुके इस अज्ञानका क्या कारण है? 
Amn CC २३३ OA Om ७ 
त्रिभिगु णमयेर्भावे रेभिः समिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः RATIT ॥१३॥ 
तीनों गुणोंके विकार राग-द्रेष और मोह आदि अनेक भावोंसे 
' मोहित होनेसे जीव. विवेकशून्य होकर गुणातोत, सवं संसारी 
लक्षणोसे परे अविनाशी मुझको नहीं जानता है ॥ १३॥ 


त्रिगुणात्मिका वेष्णवी मायाको केसे तरते हें? सुनो 
देवी ह्यपा शुणमयी मम माया हुरत्यया | 


मामव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 


मेरी--विष्ण व्यापक देव परमेरवरकी यह त्रिग 
| गु ह्‌ त्रिगुणमयी माया 
दुस्तर है। जो मुझ मायापति परमेश्वरके ही सर्वात्मभावसे शरणा- 
"गत हो A हैं, वे मायाके पार हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 
गदि आपके शरणमें न 
आपके शरण क्यों नहीं अतः Mn च 


`न मां दुष्कृतिनो मूढा? प्रपद्यन्ते नराधमाः | 


“यापहवज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥१५॥ | 
१ नरोमें अधम, जिनका ज्ञान माया- 


पाप कमे करनेवाले, मूढ 
डरा क्षपहूत--हरण कर ल्या गया है, वे अ 


री भावसा, | 
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सप्तम भ्रध्याय ११३ 
झूठ आदिके आश्रित होकर मुझ परमात्माको नहीं प्राप्त 
करते हैं ॥ १५।। 


ओर जो पुण्यकर्म करनेवाले हें-- 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोःजु न | 
आतो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥ 


हे भरतषंथ अजुन ! चोर, व्याघ, रोग आदिके भयसे भयभीत 
झात एवं भगवानके यथाथ स्वरूपको जाननेकी इच्छा करनेवाला 
जिज्ञासु तथा धनको कामना करनेवाछा अर्थार्थी और भगवत्तत्त्वको 
जाननेवाछा ज्ञानो--ये चार प्रकारके पुण्यक्रम करनेवाले मनुष्य 


मेरा भजन करते हैं ॥ १६॥ 


ai नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोज्त्ययेमहं स च मम प्रियः ॥१७॥ 


इन चारोंमें तत्त्व जाननेवाले तत्त्रवेत्ताकी दृष्टिमें अन्य 
भजचोय वस्तुका अभाव होनेसे उसकी एक मुझ राला हा 
अनन्य भावसे सदा स्थिति बनी रहतो है। इसडिये अन्य तोनोकी 
अपेक्षा यह ज्ञानी श्रेष्ठ माना जाता है। में ज्ञानीका आत्मा हू अतः 
उसको अत्यन्त प्रिय हूँ और वह ज्ञानो भी मेरा भात्मा है अतः वह 
भी मुझे अत्यन्त प्रिय है ॥ १७॥ 


तब क्या आर्तादि तोनों आपके प्रिय नही है! gar तहीं-- 
उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे भतम्‌ | 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मंमेतानुततमां गतिस्‌ ॥१८॥ 
` चे सो उंदारं--उत्कृष्ट ह, अत॑ में तोनों भी मेरे मिय ही है 
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११४ - श्वोमद्धगवद्गीता 


किन्तु ज्ञानी तो अत्यन्त प्रिय है; क्योंकि ज्ञावी मुझसे अन्य नहीं है,. 
बह तो मेरा आत्मस्वरूप हो है। योगारूढ हानेके लिये प्रवृत्त 
ज्ञानी 'स्वयं में ही वासुदेव हँ---यों समाहितचित्त होकर मुझ परम 
प्राप्तव्य ब्रह्मको ही प्राप्त करनेमें प्रवृत्त है ॥ १८ ॥ 
पुनः ज्ञानीकी स्तुति की जाती &— 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपचते | ` 
बासुदेव; सवेमिति स महात्मा GEN: ॥१६॥ 
ज्ञान-प्राप्तिके लिये संस्कारोंका अज॑न करनेके आश्रयभूत बहुत 
जन्मोंके अन्तमें “सवं वासुदेव ही है! ऐसा अनुभव करके ज्ञानी 
मुझको प्राप्त कर लेता है। ऐसा महात्मा अति दुलभ है । “मनुष्याणां 
agag यह कहा भी. गया है ॥ १९॥ | | 
समस्त जगत्‌ आत्मस्वरूप वासुदेव ही है'--यह-न- समझने- 
का कारण कहते an ah ban 
- कामस्तेस्तेह तज्ञानाः  प्रपद्न्तेऽन्यदेवताः | 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥ 


. स्वमावसे-जन्म-जन्मान्तरके अजित संस्कारविरोषसे प्रेरित 
होकर पुत्र,पशु ओर स्वर्गादि भोग-प्राप्तिविषयक नाना कामनाओंके 
कारण जिनका विवेक नष्ट हो गया है, वे आत्मस्वरूप मुझ वासुः 
देवसे भिन्न देवताओंकी उनके . भिन्न-भिन्न नियमोसे उपासनामें 
लगे रहते हैं और ara उन्हींको प्राप्त कर लेते हें ॥, २०:॥। 

उनकामियोको- -. . .., . ` 


: - , यों योयांयांतनु भक्त; अद्धयाचितुमिच्छति । 


` ततश्चा तामेव , विदृधाम्यहम ॥२१॥ 
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जिस-जिस कामनासे जिस-जिस देवताके .स्वरूपका भक्त श्रद्धा 
भक्तिसे युक्त होकर अचंन करता है, उप-उत देवतामें भक्तकी 
श्रद्धाको में अचळ--स्थिर कर देता हूँ ॥ २१ ॥ 


स तया शरद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते | 
a A A NX 
SAT च ततः कामान्मयैत्र बिहितान्हि तान्‌ ॥२२॥ 
ढह मेरे द्वारा स्थिर की हुई श्रद्धासे युक्त होकर उन-उन देव- 
ताओंके स्वरूपकी आराधना करता है, ओर मुझ ईश्वरके द्वारा हो 


नियत किये हुए इष्ट कमेफलोंको उन-उन देवताओंके द्वारा प्राप्त 
करता है ॥ RR II 


कामी अविवेकी पुरुषोंके साधन अन्तवान्‌ (विनाशयुक्त) है-- 
अन्तवत्त फळं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजों यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ 


भल्पबु द्धिवालोंका वह भोगरूप फल नाशवान्‌ होता है। 
देवताओंका यजन- पूजन करनेवाले देवताओंको प्राप्त करते हैं 
भोर मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। भाष्यकार भगवान्‌ शंकराचार्य 
डिखते हे--“समाने अपि आयासे माम्‌ एव न प्रपद्यन्ते अनन्त- 
फलाय अहो खलु कष्टं वतन्ते इति अनुक्रोशं दशयति 
भगवान'”--'अहो ! समान आयास होनेपर भी अनन्त फडके 
छिये प्राणी मुझ परमेदवरके शरणमें नहीं जाते यह महान दुःख है। 
यों भगवान्‌ करुणा प्रकट करते हैं! ॥ २३॥ .. | 


मुझ परमेश्वरके शरणमें ही क्यों नहीं भाते -- 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुड्यः । . 
प्रं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४।॥ . 
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१ १६ श्रीमजद्भगवद्गीता | 


अज्ञानी--विवेकशून्य व्यक्ति पर-अव्यक्त अविनाशी निरतिशय 
परमात्मस्वरूपको न जानकर “ये पहले नहीं थे, अब प्रकट हुए हैं 
ऐसा मुझको मानते हैं || २४ ॥ 
यह अज्ञान क्यों है ? इसपर कहते हॅ-- 
नाहं प्रकाशः स्वस्थ योंगमायासमाइतः | 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम्जम॒व्ययस्‌ ॥२५॥ 
गुणोंके मेळका नाम योग है, वही माया है। उस योगमायासे 
आच्छादित होनेके कारण में सब छोगोंके सम्मुख प्रकट नहीं हैं, 
किन्ही भक्तोंके सम्मुख ही प्रकट हूँ । इसलिये मूढ प्राणी प्रकटरूपसे 
ya T A नहीं जानते हैं। भक्त तो मुझे जानता ही 


योगमायासे आच्छादित मुझको संसारी जीव न हीं जानते; 
किन्तु वह योगमाया मेरी होनेके कारण मुझको नहीं आवृत कर्ती 
हे, जेसे नटको माया नटको भावृत नही करतो है-- 


इसीलिये-- 


वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जन । 


भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥२६॥ 


है अजुन ! में भूत, भविष्य ओर वतमान सब भतोंको जानता 


हैं किन्तु मेरे शरण।पतन्न भक्त अर झको 
नहीं जानता है॥ र को छोड़कर अन्य कोई भी मुझको । 


. आपके तत्त्व ( जाननेमें : MA | 
आताशा लसनह 
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सप्तम भ्रध्याय ११७ 


इच्छाद्वपससुत्थेन इन्द्रमोहेन भारत | 
Jagad संमोहं सगे यान्ति परंतप ॥२७॥ 


हे भारत ! इच्छा एवं द्वेष--इन दोनोंसे उत्पन्न होनेवाले grz- 
मोहसे सभी जीव मोहित होते हैं। परस्पर विरुद्ध स्वभावका नाम 
न्द्र है-जेसे शीत-उष्ण, सुख-दुःख इत्यादि । इस aed मोह 
उत्पन्न होता है। मोहका अथं है चित्त-वेकल्य-मनमें बेचेनी 3 
परंतप.! इन इच्छा ओर ट्रेषसे समय-समयपर जब प्राणियोंका 
सम्बन्ध होता है, तब दन्द्र--सुख-दुःख आदिसे प्राणियोंको विक- 
लता हो जाती है, इस विकलता- मोहके कारण. जीवका कतंव्या- 
कतंव्यका ज्ञान नष्ट हो जाता है, यहो आत्मस्वरूपके ज्ञानमें प्रति- 
बन्ध है। इसी प्रतिबन्धसे वह आत्मस्वरूपको नहीं जानता। 
जीवको उत्पत्तिकालमें ही ये इच्छादि उत्पन्न होते हैं, इसीसे जीव 
मोहित है। अतः आत्मभावसे मझको नहीं भजता हे ॥ २७॥ 


इस मोहसे छूटे हुए कौन हैं, जो आपका आत्मभावसे भजन 
करते हैं ? इसे कहते हैं-- | 


ha @ $ [6 ९ S 
येषां arang पापं जनानां पुण्यकमणाम्‌ । 
ते इन्द्रमोहनिमुक्ता भजन्ते मां AT ॥२८॥ 


जिन पुण्यकमं करनेवाले पुण्यकर्मा पुरुषोंका पाप अन्तगत-- 
नष्टप्राय हो गया है, वे पुण्यकर्मा aa NA छूट करके दुटब्रती 
होकर मुझ परमात्माका भजन करते हैं। परमात्माका स्वरूप 
ठोक इसी प्रकारका है--इस निश्‍चयका नाम दुढव्रत है। अर्थात्‌ वे 
निश्‍चयरूपसे मेरा भजन करते हैं ॥ २८॥ 


किसलिये भजते हैं ?- 
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| ११६ श्रीमद्धगवद्गीता 


जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये | 

ते ब्रह्म IRR: कृत्स्न मथ्यात्मं कमं चाखिलम्‌ ॥२६॥ ` 
` - जो जरा और मृत्युसे छूटनेके लिये मुझ परमेश्वरमें समाहित- 
चित्त होकर प्रयत्न करते हैं, वे उस परब्रह्मको जानते हैं ओर 
समस्त अध्यात्म तथा समस्त कर्माको भी जानते हैं ॥ २९ || 

साधिभूताधिदेवं daa च ये बिहु:। ` 

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयु क्तचेतसः ॥३०॥ 

जो मनुष्य अधिदेव ओर अधिभतके सहित मुझ परमात्माको 


A 


जानते हैं एवं अधियज्ञपहितर भो जानते हैं, वे मर में 
समाहित चित्तसे मुझको जानते हें || ३० Mei 


इति भीमद्गवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजु नसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अथ अष्टमांऽध्यायः . 


वध्यायमें ' : छत्स्नम' म 
बोजा उपदैश कि कस तद्‌ Rig M इस इलोक शने 





2: अजु न उवाच 
कि तदूबह्य किमध्यात्मं कि कम पुरुषोत्तम | 
TN च कि ओक्तमधिदेय किमुच्यते ॥ १॥ 
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प्रष्टम ग्रध्याय ०११९ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेस्मिन्मधुखदन | | 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 

asa बोला--हे पुरुषोत्तम ! बह ब्रह्मा. क्या है, अध्यात्म क्या 
है और कमं क्या है ? अधिभूत किसे कहते हैं .एवं अधिदेव क्या 
कहा जाता है ? हे मधुसूदन ! यहाँ इस ,देहमें अधियज्ञ कोन है 
ओर केसे है? तथ! स्तराधोन चित्तवाले पुरुषोंद्वारा आप अन्तकाल- 
में किस प्रकार जाने जाते हैँ ॥ १-२॥ 


प्ररनोंका mag निर्णय करनेके श्ये .- 
श्रीमगवानुदाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो$ध्यात्ममुच्यते | 
भूतभावोडूवकरो विसगंः कमसंज्ञितः.॥ २ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--जिसका कभी नाश न हो उसका नाम 
अक्षर है । 'ओमित्येकाक्षर ब्रह्म' इस वाक्यमे वणित प्रणवका यहाँ 
ग्रहण नहीं है । यहाँ 'परमम्‌' इस विशेषणसे प्रणवके वाच्य निर- 
Raa अक्षर परमात्मा को ही “ब्रह्म जानना चाहिये | 
उसी ब्रह्मका जो प्रत्येक शरीरमें प्रत्यगात्मभाव है, उसका 
नाम स्वभाव है । वह स्वभाव ही अध्मात्म' कहलाता है । RTA 
यह कि 'आत्मानं देहम्‌ अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया प्रवृत्त T 
aaraa वस्तु स्वभावः 'दरीरको आधार बनाकर ba 
प्रत्यगात्महपसे स्थित है, यथार्थमें तो वह ब्रह्म ही है, वह 
स्वभाव है, उसी स्वभावका नाम अध्यात्म है । हे 
Te F aN e 
तोकी सत्ता ही भूतमाव है । HA त नामक वस्तुको 
उत्पत्ति करनेवाला जो rai है अर्थात्‌ देवताके उद्देश्यसे चर्‌ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





-१२० श्रीम-द्रगवदगीता 


पुरोडाशादि द्रव्योंका त्याग है, उसकी नाम विसगं है। वह त्याग. 
रूप यज्ञ ही 'कर्म' कहछाता है। यज्ञसे धृष्टि, वृष्टिसे अन्न आदि 
क्रमसे जीवोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 

ब्रह्म, अध्यात्म और कमका निर्णय करके अब अधि भूतका 
निर्णय करते — 


अधिभूतं क्षरों भावः पुरुषश्चाधिदेचतस्‌ | 
अभ्रियज्ञोऽहमेवात्र देहे m बर ॥ ४॥ 
हें देहधारियोंमें श्रेष्ठ aya! क्षरभाव ही अधिभूत 
Tas A म नामक्षर है यानेजो ज होती १ 
का विनाश होता है । ऐसी वस्तु है पञ्च भू 
देह-इन्द्रियाद । इसीका नाम है ak I ne 
योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सो5सावेबाधिदेव 
: कः | 
यंस्तत्रोभयविच्छेद्‌ः पुरुषो हाधिभोतिकः | 
र | ( भागवत स्क० २ भ्र० १० yato ८ ) 
भथात्‌ जो अध्यात्म पुरुष है वही अधिदे 
ओर अधि 7 RI अधिदेव हे । इस अध्यात्म 
जा] वका जिससे विभाग होता है, वही अधिभत कह- 


जिससे सब संसार परिपण 
पुण है अथबा देहरूप प्रमें 
ह की 1 पुरुष है। समस्त प्राणियोंके कर en 
ब पाछा आदित्यमण्डलमें स्थित हिरण्यगभं ही 
पञ्च शरीरसे ही सम्पन्न होता है | 
Lan ” अतः इस देहमें जो यज्ञ 
अधिष्ठाता विष्णु नामसे अधियज्ञः भी में ही है॥ ४॥ । 
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अन्तकाले च मामेव स्मरन्युक्त्वा कलेवरम्‌ | 
यः अयाति स सद्भाव याति नास्त्यत्र संशय; ।। ५ | 


मरणकालमें जो मुझ विष्णुको स्मरण करता हुआ कलेवर-- 


शरोर त्यागता है, बह मेरे इसमें 
संशय नहीं है ॥५ i 000. 014 करता an कोर 


मेरे ही विषयमें यह नियम नहीं है, किन्तु 
यं यं यापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेबरम्‌ । 
त तमात कान्तय सदा तद्भावभावित ॥ ६ ॥ 
हे कोन्तेय | मरणकालमें यह जोव जित-जिस भाव--वस्तु या 
देवताविशेषका चिन्तन करता हुआ शरीर छोड़ता है, उसी-उसी 
भावसे भावित होकर उसी स्वरूपको प्राप्त कर लेता है ॥ ६॥ 
अन्तकालको भावना ही कारण है-- 
तस्मात्सवघु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यर्पितमना बुद्धिममिवेष्यस्यसंशः ॥ ७॥ 
इसलिये सब काळमें मेरा स्मरण करो ओर स्वघमंरूप युद्ध भी 
करो । मुझमें समपित मन-बुद्धिवाले होनेसे मुझको ही प्राप्त करोगे, 
हसमे संशय नहीं ॥ ७॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ || ८ ॥ 
ओर हे पार्थं | अन्य विषयोंसे रोक करके--बार-वार मनो- 
वृत्तिको मुझमें स्थिर करनेका नाम अभ्यास है। इस अभ्यासयोग- 
युक्त चित्तसे स्मरण करता हुआ योगी परम--निरतिशय दिव्य-- 
सुय-मण्डळर्मे स्थित परम पुरुषको प्राप्त करता है॥ ८॥ 
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उस पुरुषका स्वरूप क्या है ?-- 
' कृवि पुराणमनुशासितार- 
मणोंरणीयांसमनुस्मरेधः | 
स्वस्य घातारमचिन्त्यरुप oo. | 
मादित्यवण तमसः परस्तात्‌ ॥ ६॥ 
वह पुरुष त्रिकालदर्शी है एवं अनादि है तथा समस्त जगतुका 
शासक है; सूक्ष्मसे सूक्ष्म है, सबके कमंफछका विधायक है, अचित्त्य- 
स्वरूप है, आदित्यवण है, अज्ञानलक्षण मोहरूप अन्धका रसे परे है। 
उसका चिन्तन करनेवाला उसोको प्राप्त हो जाता है॥ ९॥ 
` प्रयाणकाले मनसाऽचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव | 
श्र बोमध्ये प्राणमावेश्य. सम्यक्‌ 
स तं परं पुरुषसुपेति. दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
एवं मरणकाळमें भी भक्तिसे ओर .योगबलसे युक्त हुआ तथा 


अचळ मनके द्वारा सम्यक्‌ प्रकांरसे भ्रकुटीके मध्यमें प्राणको स्थापन 


करके परमात्माका स्मरण. करता हुआ, उसी परम दिव्य पुरुष 
को प्राप्त होता है ॥ १०॥ | 


यदक्षरं वेदविदो aa 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति a 
तत्त पढ्‌ संग्रहेण प्रवच्ये ॥११॥ 
वेदके जातनेवाले विद्वान्‌ जिसको अक्षर नामसे वर्णन करतें 
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"अष्टम, ieir १२३: 


हैं, वीतराग कवा जिसमें प्रवेश करते हैं, जिस परमपदके चाहने- 
वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचयंत्रत धारण करते हैं, उस परमपदक्नो तेरे 
लिये संक्षेपसे कहुंगा॥ ११॥ ` | 
_ प्रश्‍नोपनिषदुर्मे सत्यकामे ओर महंषि पिप्पछादके प्रसंगमें 
एवं कठोपनिषद्में नचिकेता और धमेराजके प्रसंगमे जिस ओंकार- 
को ब्रह्मका वाचक ओर प्रतीकरूपमें कहा गया है, जिसका फल 
काळान्तरम क्रममुक्ति कही गयी है, उसोको यहाँ भी का पुराण- 
मनुशासितारस्‌' यदक्षरम्‌ इत्यादिसे प्रतिपादन करके उसो परबह्य- 
की प्राप्तका उपाय योगाभ्यासकी विधि बताते हैं-- 


Ara संयम्य मनों हृदि निरुष्य च। | 
मूध्त्यांधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२॥। . 
सब इन्द्रियोंको संयम करके एवं मनको हृदयकमछमें निरोध 
करके याने संकल्प-विकल्पसे रहित करके वशीकृत मनपे हृदपसे 


ऊपर जानेवाली नाड़ोके द्वारा मूर्धामें आत्मा (प्राण ) को स्थिर 
करके योगधारणामें स्थित हो जाय ॥ १२॥ 


प्राणको स्थिर करके i Ft 
-ओसित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनृस्मरन्‌ | 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स यांति परमां गतिम्‌ ॥१२॥ 


जो पुरुष '३%' इस एक अक्षर ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ 
तथा उसके अर्थस्वरूप qa परमेश्वरको चिन्तव करता हुमा 
शरीर छोड़ता है, वह परम जातिको प्राप्त करता है ॥ १३॥ 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याह सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ 
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जो अन्य विषयोंका चिन्तन नहीं करता एवं जिसका चित्त 
नित्य और निरन्तर मेरा ही चिन्तन करता है ऐसे नित्ययुक्त 
योगीको में सुख्भतासे प्राप्त होता हं । यहाँ 'खततं' और Ra 
qaid यह समझना चाहिये कि एक-दो महीना या वर्ष ही नहीं, 
"किन्तु जीवनपर्यन्त निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये ॥ १४॥. 


सुछभ होनेसे क्या होगा ? सुनो- 
माझुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ | 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्वि परमां गताः ॥१४॥ 


मुझको प्राप्त करके याने मोक्षरूप परमसिद्धिको प्राप्त महात्मा 
आध्यात्मिक आदि समस्त दुःखोंके स्थान एवं अशाइवत--स्थिर नहीं 
रह्नेवाले पुनजंन्मको नहीं प्राप्त करते हैं॥ १५॥ 


किन्तु अन्य देवताको प्राप्त करनेवाले फिर संसारमें आते I— 
आजह डवनाल्छाकाः पुनराषतिनो अर्जुन । 
माग्नुपत्य तु कान्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥१६॥ 


है कुन्तीपुत्र अजुंन ! ब्रह्मढोकसहित सब छो 
m जाकर पुनः संसारमें जन्म का जनल मी. 
मुझको ही प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता है ॥ १६ ॥ 


ब्रह्मलोकर्सा Es 
Bag | सो कत डोक पुनरावर्ती क्यों ह ? कालपरिच्छिन्त 


सहस्युगपन्तमहर्दन्रह्माणो Rg: । 
m Saai तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७॥ 
आतका एक AGA युगका एक दिन तथा एक सहस्र 
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Me aa १२१. 
युगकी एक रात्रि होतो है। काळके परिमाणको जाननेवाले योगी: 
लोग ऐसा जानते dll १७॥ 

प्रजापतिके दिन एवं रात्रिमें क्या होता है? सो कहते हैं-- 
अव्यक्ताइथक्तय! सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे | 
राश्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंब्चके ॥१८॥ 
दिन होनेपर अर्थात्‌ ब्रह्माके जागनेपर अव्पक्तसे ( प्रजापतिको 
निद्रावस्थासे ) सभी स्थावर-जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं और रात्रि 
झानेपर अव्यक्त नामवाली निद्रावस्थामें ही सभी प्राणी छीन हो 


जाते हैँ । अविद्यामूलक क्लेश एवं कर्मके वश हुए ये सब प्राणी 
भवश होकर वारंवार जन्मते-मरते रहते हैं ॥ १८॥ 


भूतग्रामः स एवायं भूत्या भूत्वा प्रलीयत | 
राज्यागमेडबशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥१&॥ 
ये समस्त भूतसमुदाय--स्थावरःजंगम ब्रह्माके दिन होनेपर 
भवश होकर उत्पन्न होते हैं और रात्रि आनेपर परवश होकर 
उसीमें छीन हो जाते हें। जबतक जीवको भगवत्रासि नहीं होती. 
तबतक यह जन्म-मरणका प्रवाह चता रहता हे ॥ १९॥ 
अक्षर ब्रह्मा कहकर उसकी प्रासिका उपाय 'ओमित्येकाक्षरं 
ब्रह्म' इत्यादिसे बतळा दिया | अब उसी बक्षरके स्वरूपका वर्णन 
करते हें-- | 
परस्तस्मात्त भावोंऽन्योंऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः | 
'यः स सेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 
` अव्यक्त पर--अक्षर नामेवाछा ब्रह्मः उस पूर्वोक्त अव्यक्तसे 
अत्यन्त भिन्न है। यहाँ अव्यक्तका अर्थ जो पहले कहा गया है; 
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"जिससे सारे स्थावर-जंगम प्राणो उत्पन्न होते हैं, उतत अव्यक्त-- 
प्रकृतिसे पर अव्यक्त अक्षर ब्रह्मा भिन्न है ओर सनातन है | ब्रह्मादि 
सब भूतोंके नाश होनेपर भी उसका नाश महीं होता है॥ २०॥ | 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिस्‌ | 
यं प्राप्य न निवतन्ते तद्घाम परमं सम ॥२१॥ 
जो AAT अक्षर कहा गया है, उसी अक्षर अव्यक्त स्वरूपको 
परम श्रेष्ठ गति कहते हैं। थिसको प्राप्त करके पुनः संसारमें नहीं 
छीटते अर्थात्‌ जन्म-प्ररणरहित हो जाते हैं, वही मेरा परम श्रेष्ठ 
'घाम--स्वरूप है ॥ २१॥ १ 
यहाँ यह बिशेष जानना चाहिये कि पर और शव्यक्त प्रकृति- 
को भी कहते है, क्योंकि महत्तत्वादि समस्त कार्य-वर्गोसे वह पर 
भोर अव्यक्त है। ओर पर अव्यक्त अक्षर ब्रह्मको भी कहते हैं, 
KAN वह पर अव्यक्त प्रकृतिसे भी पर और अव्यक्त है । 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुर्षः$ परः | 
पुरुषान्न पर किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गति: ॥ 
(कद १॥ ३॥ ११) 


परमधाम-प्राप्िका उपाय-- 


। परुषः स परः पाथं भक्त्या रुम्यस्त्वनन्यया । 
'सयान्तास्थानि भूतानि येन स्वमिद ततम्‌ ॥२२॥ 





प्राणी हैं, क्योंकि काय कारणके छन्त: SS न 
` जिससे सारा ससार व्याप्त है. सला या दना 
रहता है । २२॥ :. . PEN Gae, BUSI 
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; जो ओं कारको: उपासना करनेवाले योगी हैं, जिनको Ta 
रमें- अर्थात्‌ क्रम-मुक्ति प्राप्त होतो है, भोर जो ढोटते हैं, जिनका 
प्रकरण चछ भी रहा है, उनके पुनरावृत्ति-मार्गंका वर्णन दसरे 
min स्तुति करनेके ल्यिहै-. .. i 

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः | 
प्रयाता यान्ति तं कालं वच्यामि भरतषभ ॥२३॥ 
` है भरतपंभ ! जिस कामें योगी मरनेपर नहीं लोटते ओर 
जिस कामें जाकर छौट आते हैं, उव फाळको FTT ॥ २३ ॥ 
अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम | 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म श्रह्मबिदों जनाः ॥२४॥ 


, ` जिस मागमे अग्नि एवं ज्योतिका' अभिमानी, दिनका afa- 


मानी, शुक्छपक्षका अभिमानी ओर उत्तरायणके छः महीनोंका 
अभिमानी देवता है, उस मागंमें भरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता 
ब्रह्मको उपासनामें तत्पर पुरुष क्रमे ब्रह्मनो प्राप्त होते हैं ओर वे 
छोटकर फिर जन्म नहीं लेते El क्रम यह है कि अग्न एवं 
ज्योतिका अभिमाती देव दिनके अभिमानी देवको और दिनका 
अभिमानो देव शुक्लपक्षाभिमानीको और शुक्लपक्षाभिमाती देव 
उत्तरायणाभिमानी देवको दे देता है, उसके आगे ब्रह्मलोकवासी 
ही उसको ब्रह्मछोकमें ले जाते हैं॥ २४॥ “ | 
2A अब आगे केवळ वर्णाश्रम कमं करनेवालेके छिये मागं बत- 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌ |. 
तत्र -चान्द्रमसं ज्यो तिर्योगी; प्राप्य निवतते ॥२४॥| 
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१२८ श्रीमद्धगवद्गीता 


` जिस मार्गमें धूम ओर रात्रिका अभिमानो, कृष्णपक्षा मिमानो, 
और दक्षिणायनके छः महीनोंका अमिमानो देवता है, उस मांगें 
गया हुआ. योगी अर्थात्‌ केवळ कमं ( इष्ट, पुतं, अग्निहोत्रादि ) 
करनेवाछा कर्मी चान्द्रमत ज्योतिको प्राप्कर--कमफळको भोगकर 
पुनः संसारमें छोट आता है ॥ २५॥ 

शुक्लक्ृष्णे गती ह्यते जगतः शाश्वते मते | 

एकया यात्यनावृत्तिन्मययावतते पुनः ॥२६॥ 

यह दो चा कार्की गति है--जिसमें ज्ञानका प्रकाश है वह झुक्छ 

ओर जिसमें ज्ञानके प्रकाशका अभाव है वह कृष्ण--ये दो मागं 
जगत्‌के लिये याने केवल ज्ञानी ( उपासक ) और कर्भीके लिये 
नित्य कहे गये हैं, क्योंकि सबकी यह गति सम्भव नहीं है। इनमेंसे । 
सक हे जाकर नहीं छोटता ओर दूसरा क्ृष्णसे जाकर छौट 


ET ज्ञाननिष्ठको कहीं जाना नहीं पड़ता है-- 

१ तस्य प्राणा उत्कामन्ति' यह श्रुति है और पामर अधम 
ताक fed तो TA भ्रियस्व' यह तीसरा मार्ग है॥ २६॥ 

नेते सृती पाथ जानन्योगी सुझाति कश्चन | 

पर्मात्सवऽु कालेषु योगयुक्त भवार्जुन ॥२७॥ 





योगका माहात्म्य सुनो 
कट, पक्ष तपास ` चेव 


ह : 'द्निषु र यंत्पृणयफलं a 
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_ नी समन 


नवम ग्रघ्याय १२९ 


अत्येति तत्सवेमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानगुपति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
वेदोंके, यज्ञोंके, तपोंके और दानोके जो पुण्यफ़ कहे गये हैं, 


उन सब फछोंको योगी, सात प्रइनोंके निणयद्वारा कहे हुए तत्वको 
जानकर, अतिक्रमण कर जाता है भोर आदिम होनेवाले परम 


उत्कृष्ट घामको याने परम ब्रह्माको प्राप्त कर लेता है॥ २८॥ 


इति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाज॑नसंवादे तारकब्रह्मयोगो 
चामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


6 
अथ नवमोऽध्यायः 


आठवें अध्यायमें धारणायोगका अंगोंसहित वरणेन किया 
गया ओर उसका फल अग्नि, ज्योति आदिके द्वारा क्रममुक्ति याने 
ब्रह्मप्राप्ति कहा गया | अब्र नवम अध्यायमें ज्ञानके द्वारा साक्षात्‌ 
बरह्मप्राप्तिर्प मोक्षका वर्णन करनेकी इच्छासे भगवान्‌ बोले 
क श्रीभमगबानुवाच | 
इदं तु ते ya प्रवक््याम्यनव्रयवे | 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १॥ 
जो ब्रह्मज्ञान पूर्वं अध्यायमें कहा m ओर भागे भी कहा 
जायगा, उसी ज्ञानको 'इदं' इस शब्इसे निर्देश करते हैँ भोर तु 
शब्द अन्य ज्ञानोसे उसकी विलक्षणता बतानेके छिये है | 
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१३० श्रीमद्भगवद्गीता 


असुयासे रहित तुझ भक लिये में विज्ञान--अनुभवके स 
शान ( ब्रह्मस्वरूप ).कहूंगा, जो अत्यन्त रहस्यमय है तथा जिसको 
जानकर तुम संसारबन्धनसे छूट जाओगे ॥ १॥ 


वह ज्ञान 


राजविद्या राजशह्य' पवित्रमिदञचुत्तमस्‌ । 
° श्‌ 8 
प्रत्यक्षावगसं धम्य सुसुखं ETAIT || २॥ 
सवंबिद्याओंसे अतिशय प्रकाशमान होनेसे. राजविद्या है एवं 
गुप्त रखने योग्य वस्तुओंमें भी अत्यन्त 


L । न्त गुह्य है। यह पवित्र भी 
बा अनन्त जन्मोंके पाप नाश करनेवाला है। लिखा . 


स्वातं तन समस्तवीर्थसलिले सर्वापि दत्तावति- 
शानाञ्च कृतं सहस्रमखिछा देवाइच daftar | 

च सयुद्ध्वतास्स्वपितरस्वेलोक्यपज्यो हाहं 

ससुद्‌ट्तास्स्थपितरस्वेलोक्यपूज्यो हाली 

“ पबहाविचारणे क्षणमपि स्थैयं मनः आप्लुयात्‌॥ 

an यह्‌ T “त्यक्ष Aji आनेवाला, धभंयुक्त एवं 

2 aa दसर किया जानेवाला है। इसका फळ भी 
पुगमतासे जो वस्त प्रा 

भल्प एवं विनाशी होता रीती उसका सुद 


1 


विनाश होता ही नहीं है॥ २॥ उ उह वहा नहीं है इसका कमी 


खंसारा 





SASMAN पुरुषा धर्मस्यास्य परतप | 
` भाष्य मां निवतन्ते मृत्युसंसारः 
aa A घ्ससाखत्मेनि ॥ ३॥ | 
रतप | जो श्रद्धासे र प ag 
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नवम श्रध्याय १३१ 
-स्वरूपभूत आत्मज्ञानरूप धमंको प्राप्त न करके सार- 
ARN बारंबार जन्मते-मरते रहते हैं॥ ३॥ कि 
स्तुत्तिके द्वारा अजुनको संमुख करके कहते हैं-- 
मया ततमिद सवं जगदव्यक्तमूतिना । 
मत्स्था। न सवभतानि न चाह तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
F अव्यक्तस्वरूपसे TIGA व्याप्त हे, अव्यक्तस्वरूप मुझ 
TRARA ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपयंन्त सब प्राणी स्थित हैं | परन्तु 
मैं उनमें स्थित नहीं हूँ क्योंकि में असंग हू, अधिष्ठानरूप मुझमें 
'चे सब स्थित हैं ॥ 9॥ | 
में असंग हूँ, गत:-- 
न च मत्स्थानि भृतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतभ्रथ च भूतस्थो ममात्मा भतभावनः ॥ ५॥ 
ब्रह्मादि सब प्राणी मुझमें नहीं हैं--इस मेरे ईश्वरीय योगको 
देखो। तथा यह भी आइचयं देखो कि असंग होकर भी भतोंको 
भरण--धारण करता हुं ओर भतोंमें में नहीं हे । और समस्त 
भूतोंको उत्पन्न करता हूँ एवं बढ़ाता हँ इसीलिये लोग मुझको 
भूतभावन भी कहते हें॥ ५॥ _ | 


~ 


दो इछोकों से ब हे गये अर्थको दुष्टान्तसे स्पष्ट करते हैं- 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायु) सवंत्रगो महान्‌ | 
तथा सर्वाणि भृतानि मत्ध्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 


. लोकमें यह देखा जाता है कि ada घूमनेवाछा महुत्परिमाण 
वायु सदा आकारामें ही स्थित रहता है, उसी प्रकार आकाशके ` 
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132 श्रीम:्भगवद्गीता 


तुल्य aiana मुझमें समस्त भत स्थित रहते हैं--ऐपा 
जानो ॥ ६॥ 

जेसे वायु आकाशमें स्थित है उसी प्रकार स्थितिकालमें स 
प्राणी मुझमें रहते हैं । और प्रलयकालमें- द 


Q - ira A A 
सबभूतानिकोन्तय प्रकृति यान्ति मासिकास्‌ । 
कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्‌ ॥७॥ 

है कोन्तेय ! प्रलयकाळमें मेरी प्रकृतिमें सभी प्राणो लीन हो 


जाते हे धोर उत्पत्तिकालमें में उसी अपरा त्रिगुणमयी प्रकृतिके: 


द्वारा सबकी रचना करता हूँ ॥ ७॥ 
इस भविद्यारूपा-- 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
TIK कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्‌ ॥ ८ ॥ 
अपनी प्रकृतिको वशमें करके प्रकृतिके अनुसार अवश 


भविद्यादिदोषयुक्त इन galat वार 
Fira. रके इन समस्त भूतोंकी वारंचार रचना करता 


विषम भूतसमुदायके चिमंका 
सम्बन्ध तो होगा हो ? सारे व बि i ३०. etag 
न चे मां तानि कर्माणि निवध्नन्ति धनंजय | 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कमसु ॥ & । 
a La ta उन कर्मामे उदासीन (निविकार), असंग (आसक्ति- 
र कैत पिनके अभावसे वे कमे मुझ ईर्वरको बत्धनमें नहीं 


डालते हैं। यहाँ यह भी जानना | 
5 गिना चाहिये कि कतृत्वका i 
व: फलासक्तिसे युक्त कमे बन्धनमें डालनेवाले होते : pe 
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नवम भ्रध्याय १३३ 
दोषोसे रहित कमं करनेवाला [बन 
बात हा जीव भी कमंबन्धनसे छ्ट 
= A भूतग्रामको रचता हुँ और उदाप्तीन 
Āu ००७ केसे q 
है--ये दो विरुद्ध बात कसे कहते हें? इसपर बोले — TS 
भयाध्यक्षेण कृतिः सूयते सचराचरम | 
व्तुनानेन कोन्तेय जगद्विपरितरततते ॥१०॥ 
हे कुन्तीपुत्र | द्रष्टामात्र, निविकारस्वरूप अधिष्ठाताको अध्य- 


ओर अव्यक्त रूपसे सदा परिवर्तित होता रहता है। 
यह सारा जगतका व्यापार साक्षी . चेतन आत्म 
होता है। आत्मा हृदयाकाशमें स्थित होकर इता | 
जानता है। में यह खाता हे, देखता हैं, सुनता हूं, मुझको यह सुख 
ह दुःख हो x हे--इत्यादि समस्त व्यापार 
Nang परमेश्वर है उसीमें सब छीन 
हो जाता है। इसमें थुतियां प्रमाण हैं, Ta गध 
पको देवः सवंभूतेषु गूढ: सर्वव्यापी सबभूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्षः सवंभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निरुणइब॥ 
a (Ro उ० ६। ११) 
सत्र भूतोंमें एक हो देव छिपा हुआ है, वह सवेव्यापी है, 
समस्त भूतोंका अन्तरात्मा है, कर्मोका अध्यक्ष है, सबका आधार, 
साक्षी, चेतन--शुद्ज्ञानस्वरूप और निगुंण है' ॥ १०॥ 
+ यद्यपि नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव तथा सबका आत्मा हू, 
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१३४ श्रीमद्भगवद्गीता 


अवजानन्ति मां मूढा माचुषी तनुमाश्रितम्‌ । 
पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 
` भूढ जन सब भूतोंके आत्मा परमेदबरस्वरूप मेरे यथाथ पर 


भावको न जाननेके कारण मुझे मनुष्प-शरीरघारी समझकर 
अवज्ञः--अनादर करते हैं॥ ११॥ 


कैसे — 
मोंघाशा माघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः | 
पक आर चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ 
नक कामना व्यथ, कमं व्यर्थं ओर ज्ञान व्यथं निष्फल ) 
हैं, मता अविवेकी मेरा निरादर करनेसे देहात्मवादी, ताकी और 
आसुरी प्रकृति--स्वभावका आश्रय करनेवाले हो जाते हैं अर्थात्‌ 


'तोड़ो, फोडो, पियो , खाओ g > त 
भोर क्रूरकर्मा हो जाते हैं ॥ T न सः इत्यादि बोहनेवाले 


तथा जो भद्धायुक्त पुरुष भगवद्भूक्तिमे लगे रहते हँ 
० Q As 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः । | 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाता भूता दिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 


हे पाथं ! वे उदार म 
प्‌ हात्मा शम-दम-दया- 
दकल जग कर सुत ह, 
करते हैं॥ १३॥ जानकर अनत्यचित्त हो मेरा भजन 


Pi 


० ata =, > 
सतत कोतयन्तों मां यतत्तरच TATT: | 


4 


मांभ नित्ययुक्ता उपासे 
भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते । १४।। 
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_ दृढब्रत--अचछ तिएवयवाले भक्त ब्रह्मस्वरूप मेरा निरन्तर 
MAT क(ने हुए, JAM नमस्कार करते हुए, और इन्द्रिय-संयम 
शम, दम, दथा, अडिपा आदि घर्मोते प्रयतन करते हुए नित्य भक्तिसे 
युक्त हो मेरी उपासना करते हैं ॥ १४ ॥ 


किस-किस प्रकारसे उपासना करते हैं ?--. 
ज्ञानयज्ञन चाप्यन्ये यजन्तो माश्नपासते। 
CAT varaa बहुधा बिश्वतोपुखम्‌ ॥१५॥ 
कुछ लोग अन्य उपासना त्यागकर केवळ ज्ञानरूप यज्ञसे 
र भथ 
एकत्वरूप परम।थज्ञानसे मेरी उपासना करते हैं, एवं ना 
पृथक्‌ आदित्य, चन्द्रमा आदि भेदसे विष्णु हो हैं' ऐवा समझकर 
आदित्यादि देवोंकी उपासना करते हैं। कोई सब रूपमें भगवान्‌ ही 
हैं--ऐ पा समझकर बहुत प्रकारसे मेरी उपासना करते हैं ॥ १५ ॥ 


यदि बहुत प्रकारसे उपासना करते हैं तो प 
उपासना केपे करते हैं ? - int ii 


अहं MJE यज्ञः स्त्रघाहमहमौपधम्‌ । 
सनत्रांऽहमहमेवाञ्यमहमग्निरहरं हुतम्‌ ॥१६॥ 


. _ कतु-धुतिमें होनेत्राला श्रोत कमं में हो है, यज्ञ-स्मतिसे 
होनेवाज कमं भो में ही हूँ, स्वधा--पितरोंके fan faar a 
अन्न भी में ही हुँ, सब प्राणी जिसको खाते हैं वह Afg, यव आदि 
औषध भो में हो हुँ, तथा मत्त, आज्य--हवनोय घृत, अग्नि और 
हवन भी में हो हूँ ॥ १६॥ 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह! । 
dr पत्रित्रमॉकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ 
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इस सारे जगतका पिता, माता, घाता--प्राणियोंके कमंफळका 
विधान करनेवाला, पितामह-पिताका पिता, आाननेयोग्य वस्तु, 
पवित्र करनेवाला, ओंकार ओर ऋक्‌, साम, यजु सब कुछ में > 
ही हुं॥ १७ ॥ | 


गतिमतां प्रशुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
` प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययस्‌ ॥१८॥ 


गति-कमंफल, भर्ता-पाछन करनेवाला, प्रभु--सबका 
ella कमकिमंका साक्षी, प्राणियोंका निवासस्थान, शरण-- 
दुःखियोंके दुःख दूर करनेवाला, सुहत्‌-- प्रत्युपकारके बिना उपकार 
करनेवाछा, एवं उत्पत्ति थोर प्रलयका कारण भी मैं ही Bl 
Bni रहनेकी जगह एवं निधान--काळान्तरमें उप- | 
भाग्य कमका भण्डार में हो हें और बीज--उत्परि 
अविनाशी भी में हो हूँ ॥ Siah 206. 


तपाम्यहमहं वप निगृह णाम्युत्सुजामि च | 
अमृतं चेव $ 
मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥१६॥ 
वर्षाका 


है अजुन ! ea में तपता हें 4 

म तपता हूँ, वर्षा भी मैं ही हूं, 

Ta शोषण करतेवाछा में ही हूँ, अमृत एवं मृत्यु भी में ही ह 
TING सब में ही हूँ । यहाँ सतुका अर्थ कायं और असंतका 


अथ कारण 
कह सकते ह n चाहिये, क्योंकि भगवान्‌ अपनेको असत्‌ नहीं 


जो ज्ञानी एकत्व और 
वे अपने विज्ञानके अनुसार 





TARI आदि रूपसे उपासना करते हैं, 
मुझको ही प्राप्त करते हे ॥ १९ ॥ 
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भोर जो विषय-वासनायुक्त अज्ञानी हैं-- 
त्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
| यज्ञेरिष्टा स्वर्गात प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेच्रलॉक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
जो भोगकी कामनावाले हैं--वे RF, यजु और साम वेद- 


अयके ज्ञाता यज्ञोंमें सोमरसके पानसे पापरहित होकर अपने 
-पुण्यके फसे इन्द्रलोक जाकर देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगते 


हैं ॥ २० ॥ 
ते तं अक्त्वा स्वगेलोक बिशाल 
क्षीणे पुण्ये अत्यलोंकं विशन्ति । 
एचं त्रयीधमंमनुग्रपन्ना 
गतागतं कामकामा छभन्ते ॥२१॥ 


वे सकामी विस्तृत स्वगंछोकके भोगोंको भोग करके 
पुण्योंके क्षय हो जानेपर मृत्युलोकमें लोट आते हैं। इस प्रकार 
केवळ वेदत्रयविहित कमोंका आश्रय लेनेवाले विषय-वासनायुक्त 


मनुष्य वारंवार संसारमें आते-जाते रहते हैं, स्वतन्त्रता-लाभ नहीं 
करते हें॥ २१॥. 


भोर जो निष्कामी हें 

अनन्यारिचिन्तयन्तों मां ये जनाः पर्यपासते | 

तेपां नित्याभियुक्तानां यांगचेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
जो आत्मदर्शी ज्ञानी हैं, वे अनन्यभावसे मेरा ही चिन्तन 
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करते हैं, मुझ ईषवरसे अत्य कुछ भी नहीं जानते, ऐसे नित्ययुक्त 
सत्यक्रशकि योग--प्रताष्तका प्राप्ति, क्षेत-प्राप्त वस्तुको रक्षा 
अर्थात्‌ योग-क्षेम दोनों काम में स्त्र्‍यं ही करता हूँ ॥ २२ ॥ 
जब अन्य देव भी आप हो हैं तब तो उचके भक्त Tang, 
का पुजन करते हैं--प्रह ठोक ही है, तथापि--. 
येऽप्यन्यदेवतामक्ता यजन्ते श्रड्ठयान्विता! | 
तेऽपि मामेत्र कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकस्‌ ।।२३॥ 
हे कोल्तेय ! जो अन्य देवताओंमें भक्ति करनेवाले श्रद्धा-- 
आस्तिक्यबुद्धिसे पुजन करते हैं, वे भी मेरा ही पुजन करते हुँ; 
किन्तु वे अविधि-अज्ञानपुवक मेरा पुजन करते हें ॥ २३ ॥ 
उनका पूजन अविधिपूर्वक केसे है ? सुचो-- 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रञचरेव च | 
न तु मामाभजानन्ति तचेनातशच्यवन्ति ते ॥२४॥ 
समस्त श्रोत एवं स्मातं यज्ञोंका देवतारूपसे भोक्ता और 
स्वामी में ही हूँ। मेरे यथाथंस्वरूपको अज्ञानी नहीं जानते हैं, 


इसोल्यि वे अविधिपुवक पूजन करके यज्ञके अन | 
त्त+करणशुद्िह्प 
यथाथ फञसे. भी च्युत हो जाते हैं ॥ २४॥ i 


जो दूसरे देवताओंकी भकितके रूपमें पु 
EA अविधिसे मेरा पुजन 
pS हं, उनको भी यज्ञका फक अवद्य मिलता है। केसे? 
UT दवता देवान्पितन्यान्ति पितृत्रताः। | 
गान यान्त भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥२५॥ | 
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देवताओंके ब्रत घारण करनेवाले देवताओंको एवं पितरोंके 
ब्रत करनेवाले पितरोंको तथा भतगण--विनायक, . षोडशमातु-- 
काओंका पुजन करनेवाले भूतगणोंको ओर मेरा पूजन करनेवाले 
` मुझको प्राप्त होते हें। समान आयास होनेपर भो वे अश्ञानके 
कारण मुझ परमेश्वरका पुजन नहीं करते हैं ॥ २५॥ 
मेरे भक्त अनावृत्तिछप अनन्त फळ ही नहीं प्राप्त करते 
मेरी उपासना भी सुखपूर्वक की जा सकती है | केसे ?-- 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदह भक्त्युपहृतमश्नामि ` प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
प्रयतात्मा-शुद्धबुद्धिसे युक्त पुरुष पन्च, पुष्प, फळ ओर जल 
जो कुछ भवितपुवंक मुझको अर्पण करता है उसके भवितसे दिये 
हुए पदार्थोको में प्रसन्न हो ग्रहण कर लेता हूँ ॥ २६ ॥ 
इसलिये-- : 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
` यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व RT lRON 
हे कौन्तेय ! जो कुछ श्रोत या स्मातं कमं करते हो, जो खाते | 
हो, जो पीते हो, जो हेवन करते हो, जो कुछ भी दान करते हो 
तथा जो तपस्या करते हो, वह सब मुझमें समपंण कर दो ॥ RUN 
ऐसा करनेसे क्या होगा ? सुनो- 
Yaya मोक्ष्यसे कमंबन्धनेः | 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विद्चक्तो मामुपेष्पसि ॥२८॥ 
संन्यासयोगसे युक्त अन्तःकरणसे मुप्तमें सब कमं अपंग करपे 
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शुभाशुभ फळ देनेवाले कर्म-त्रन्धनोसे छूटकर मुझको प्राप्त हो 
'जाओगे॥ २८॥ 33 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न BRI 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥२६॥ 

. में सब प्राणियोंमें समानख्पसे हृ । न मेरा कोई द्वेष्य हैन 
कोई प्रिय है। जसे अग्नि समान है, उसके समीप नहीं जानेसे. 
शीत निवारण नहीं होता भोर समीप जानेसे शोत निवारण हो 
जाता है, इसी प्रकार जो भक्तिसे मुझको भजते हैं, वे स्वभावसे 
मुझमें स्थित हैं और में स्वभावसे उनमें हूँ ॥ २६॥ 

भक्तिकी महिमा सुनो 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यर्व्यबसितो हि सः ॥३०॥ 
यदि कोई अत्यन्त बुरा आचरण करनेवाळा भी अनन्यभावसे 
मेरा भजन करता है तो उसको साधु हो मानना चाहिये, क्योंकि 
उसका निश्चय यथार्थ है ॥ ३० ॥ 


बाह्य दुराचारको छोड़कर जिसको यह निश्चय हे 
eor को यह निश्चय हे कि भजन 


ri भवति धर्मात्मा शश्वच्छास्ति निगच्छति | 


कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त! प्रणश्यति ॥३१॥ 
वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और नित्य शान्तिको | 


भाप करता है । हे कोन्तेय ! तुम निश्चित प्रतिज्ञा करो कि मुझमें 


समपित अन्तःकरणवाले हीं 
ha मेरे भक्तका कभी पतन नहीं होता 
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ओऔर भी-- : : Et 
मांहि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
खिया ब श्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥३२॥ 
हे पाथं ! जिनके जन्मका कारण पाप है ऐसे स्त्री, वेश्य 
ओर शूद्र भी मेरा आाश्रय--अवलम्बन करके परा-उत्तम गतिको 
प्राप्त कर लेते हैं । 
यहाँ यह प्रश्‍न होता है कि 
ag रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि 
चा वेश्ययोनि ar ( छा०५।१०।७) इस मन्त्रमें वेश्यको 
रमणीय-पुण्ययोनि कहा गया है, तथा गीतामें ही स्त्रियोंको अपना 
विभूति वर्णन किया. गया है-'कीतिः श्रीर्वाक्च नारीणाम्‌' 
इत्यादि ओर इसके विपरीत यहाँ 'येऽपि स्युः पापयोनय: | 
स्त्रियो देश्यास्तथा झूद्राः' इत्यादिसे इनको पापयोनि कहा गया 
है; ऐपा क्यों ? 
इसका समाधान यह है कि वेश्यको वेदिक कमंमें अधिकार 
है इसलिये तो पुण्ययोनि कहा गया है, तथा इनका कमं कृषि, 
वाणिज्य आदि कहां गया है, इन जीविकाके कर्मोमें प्रायः ज्ञान, . 
ध्यान और त्याग आदिका अवसर नहीं मिळता इसलिये पापयोनि 
कहा गया । इसी प्रकार स्त्रियोंको भी गृहकमेकी दृष्टिसे पापयोनि 
कहा गया है॥ ३२॥ . : 


कि पुनर्न्ाह्मणाः पुण्या भक्ता राजपयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥३३॥ 
तब पुण्ययोनि ब्राह्मण ओर भक्त राजषियोंका कहना ही क्या! 
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१४२ श्रीम द्गवद्गीता 
-इसडिये अनित्य ( क्षणमज्गुर ) तथा दुःखरूप मनुष्य-शरोर प्राप्त 
-करके मुझ ईशवरका भजन करो ॥ ३३ ॥ 
केसे भजन करू ? सुनो-- 
मन्मना भव मङ्कक्तो मद्याजी मां ANTE । 
ak युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ 
मुझमें हो मनवाछा, मेरा भक्त, मेरा ही यजन करनेवाछा 
ओर मुझको ही नमस्कार करनेवाला हो जा। इस प्रकार मनको 


समाहित करके मेरे हो शरण होकर आत्मस्वरूप मुझ परमेश्वरको 
प्राप्त हो जाओगे ॥ ३४ N 


इति श्रीमद्भूगवद्गीतासू पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जूनसंवादे राजविद्यारा जगुहुयोगो नाम 


नवमोऽघ्यायः ॥ ९ ॥ 
i ७ 
अथ दशमोऽध्यायः 


सातवें ओर नवें अध्यायोंमें भगवत्तस्व ओर विभूतिपोका 


“sy z 


| ee on oe“ 4 ms om स ह हा n, 
9 


कथन किया गया । अव जिन-जिन भावोंमें भगवान वित्तय हैं 


उन-उत्त भावोंका वणन किया जाता है । 
यद्यपि भगवानुके तत्वका 
वर्णन किया जा चुका 


वणन किया जाता है। 


' भूर एव महावाहो भूणु मे परमं वचः | 


यत्तेऽहं रि FR: | 
TA दितकाम्यया ॥ १॥ | 
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है, तथापि दुविज्ञेय होनेसे पुन! उसका 





दशम श्रध्याय १४३ 


श्रीभगवान बोले--हे महाबाहो ! पुनः AR परम-- 
ध्‌ श्रेष्ठ ) बस्तुके प्रकाशक वचनको नो जिसे r उत्तम 
'तुम्हारे हितकी कामनासे कहुंगा ॥ १ चो, जिसे में प्रसत्तचित्त 


rafed कहता हूं ?-- 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः | 
अहसादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः || २ ॥ 
ब्रह्मा आदि देवगण भौर भृगु आदि महणिगण 
उत्पत्तिको नही जानते हैं, अथवा मेरे भावती ह 
जानते; क्योंकि सब प्रकारसे देवता और महुषियोंका आदि--मूछ 
में हुँ॥ २॥ 
यों मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
अससूढः स सत्यपु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
' में देवताओं एवं मंहषियोंका आदि हें, मेरा आदि दूसरा को 
नहीं हे | इसल्यि में ब्रज ओर अनादि हें एवं छोकोंका eh 
भोहूं। इस प्रकार जो मुझको अजन्मा, अनादि, सर्वेश्वर जानता 
हैं, वह भनुष्योंमें ज्ञानी सत्र पापोंसे छूट जाता है ॥ ३॥ 
इस कारण भी मैं महेश्वर हँ-- 
वुद्धिज्ञानमसंमोंहः क्षमा सत्यं दम; शमः । 
सुखं दुःखं भवोंऽभाबो भयं चाभयमेब्र च ॥ ४॥ 
_बुद्धि--सुक्ष्मसे gen पदार्थं जाननेवाछी अन्तःकरणकी शक्ति, 
ज्ञान-आत्मा एवं अनात्मवस्तुका बोध, असंमोह--ज्ञातठप्रविषयोंमें 
विवेकपूवंक प्रवृत्ति, क्षमा--किसीके ताइना करनेपर भी चित्तम 
विकारका न होना, सत्य-देखीःसुनी वस्तुको ठीक-ठीक कहना, 
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१४४ श्रीमद्धगवद्गीता 
दम- बाह्य इन्द्रियसंयम, शम--अन्तः/करणका संयम, सुख-- 
आह्वाद, .दुःख-संताप, भव--उत्तत्ति, अभाव--विनाश, भय | 
ओर अभय ॥ 9 II 

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं ARISAN | 

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥ 

अहिसा--किसी प्राणीको पीड़ा नहीं देना, समता--समान- 

भाव, तुष्टि--यथाछाभमें संतोष, तप--इन्द्रियसंयमपुर्वक शरीरको 
तपाना, दान--यथाशक्ति धन देना, यश--धमंसे प्राप्त कीत, 


झयश--अपकीति--ये सब प्राणीको अपने-अपने कर्मोके अनुसार 
होनेवाले बुद्धि आदि अनेक भाव मुझ ईष्वरके द्वारा ही 


मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा! ॥ ६॥ 


ओर भृगु आदि सप्त महषि, बीते हुए चार मनु-ये सभी 
मुझमें भावनावाले मेरे मनसे उत्पन्न हुए हैं और इनके द्वारा सब 
चर-अचर प्रजा रचित--उत्पन्न हुई है ॥६॥ 


एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति aa 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 


मेरे इस बिस्तारको, योग ( युक्ति )--मायिक घटनाको, / 
अथवा योगके ऐस्वयंको जो तत्त्वसे जानता है, वह अविकम्प (अचछ | 
योग]से युक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ७॥ 


अविच योगसे केसे 


? 
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होते हैं ॥ ५॥ 
` महषयः सप्त पूर्व चत्वारों मनवस्तथा | 


दशम अध्याय १४५. 


० थे ~ “ 
अह. स्वस्य प्रमत्रों मत्तः सब प्रवतेते । 
रात मत्वा भजन्ते मां वुधा भप्रसमन्बिताः ॥ ८ ॥ 
में वासुदेव हा सारे जगतका उतात्तिहा कारण हें 
स्‌ रण हूं, मेरे हो 
द्वारा स्थिति, नाश, क्रिया, फछोपभोगरूप विकार गा ब 
उमाया जा रहा है, इसको तत्त्वसे जानकर परमार्थतत्तवकी 
भावनासे युक्‍त हो वुद्धिमान--तत्त्वज्ञाती मेरा भजन करते हैं ॥ ८ 
भी र-- 


मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 8 ॥ 
जिनका चित्त मुझमें हो लगा हुआ है एवं मुझमें हो प्राण 
एवं मुझमें हो प्राण 
चक्षु आदि इन्द्रिय छगे हें, अथवा जिन्होंने मुझमें हो सारा 
जोवन भरपंण कर दिया है, तपा जो परस्पर मेरे ही तत्वका कथन 


ओर श्रवण करते हें तथा मेरे हो ज्ञान, ब भोर सामर्थ्यका वर्णन 
करते हुए संतुष्ट रहते हैं एवं मेरे चरित्रमें हो रमण करते हें ॥९॥। 


उक्त प्रकारसे जो. भक्त मेरा भजन करते हैं-- 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
द्दामिं बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 
जो सब एषणाओंसे रहित प्रोतिपर्वेक--मक्तियुक्त निरन्तर 
मुश्तको भजते हैं उनको वह सम्यक्‌ दशंतरूप बुद्धियोग देता हूँ कि 
जिससे वे मुझको आत्मस्बरूपसे प्राप्त कर लेते हैं ॥ १०॥ 
` आपके दर्शतमें कोत-सा प्रतिबन्ध-रुकावट है जितको द्रः 
करनेके छिये भक्तोंको बुद्धियोग देते हैं — pig 
to : 
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तेपामेबानुकम्पाथमहमज्ञाननं GI 
नाशयाम्यात्मभावस्थों ज्ञानदीपेन भास्वता ॥११॥ 
उनपर दया करके उनके का लिये उनके आत्मभाव 
(Kanji स्थित होकर उनके अन्तकरा स्थित महान्‌ अज्ञानछ्प 
तमको प्रकाशमय विवेक-बुद्धिरूप ज्ञानदीपक जलाकर नाश कर 
देता g l Ta 
अभिप्राय यह है कि--भक्तिके प्रसादरूप TAK भरे ओर 
मेरी भावनाके अभिनिवेशरूप वायुसे 9ज्बलित दीपफमें ब्रह्म- 
चर्यादि साघनोके संस्क्रारोसे युक्त बुद्धिरूपी बत्ती है, वह शुद्धान्तः" 
करणमें स्थित है तथा ध्यानजनित प्रक्राशसे युक्त है, उस ज्ञान" 
दोपसे उनके मोह-तमको नाश कर देता हूं । | 
श्रोतुलसीदासजीने ज्ञानका वर्णन इस प्रकार किया है-- 


१४६ श्रीमद्भगवद्गीता 


नारायणकी कृपासे सात्विकी श्रद्धा हूदथमें गो बनकर वास 
करे एवं वेदविहित वर्णाश्रमधमं--अप-तप-ब्रत आदि हरी घात 
खाय तथा भगवत्प्रेमहप बछड़ा पाकर पन्हाय, तथा सत्य, शोच, 
दान, दयारूप स्तनोंसे, कामनात्यागरूप रस्सीसे गायको aan 
विद्वासरूप qa] निमंळ मनरूप बहोर दुर्घं दूहे और निष्कामः 
रूपी अग्निमें ओटाकर दही जमावे एवं विवेकरूप मथानीसे 
मथकर मक्खन निकाले ओर योगाग्निसे तपाकर शुद्ध करे। 

घृतसे दीपक जलाकर अज्ञानको दूर करे | 
सात्त्विक भदा घेन सुहाई । जौ इरि कृर्पा हृदय बल आई 
जप तप ब्रत यम नियम अपारा। जे श्रुति कह शुम घमं अचारा॥ 
तेइ तृण हरित चरै जब गाई। भाच वत्स शिशु पाए पेन्हाई ॥ 
नोइ निवृत्ति पात्र विद्वासा | निमळ मन अहीर निज्ञ दासा 
परम घममय पय दुहि भाई । अवे अनर अकाम बनाई ॥ 
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दशम श्रष्याय १४७ 


तोष मरुत तब क्षमा जुडावै ! चति सम जामन देइ जमावे ॥ 
'सुदिता मथ विचार मथात्री। दम अचार रजु सत्य खुबानी ॥ 
aa मथि काढ़ि लेइ नवनीता | विमल विराग सुभग सुपुनी ता ॥ 


'दो०--जोग अगिनि करि प्रगटि तब कम शुभाशुभ. लाइ | 
वुद्धि सिराव ज्ञान घृत ममता मल जरि जाइ ॥ 
aa विज्ञानरूपिणी युद्धि चिशद्‌ ya पाइ। 
चित्त दिआ भरि घर इढ समता दिअटि बनाइ॥ 
तीनि अवस्था तीनि शुन तेहि कपास त afg | 
as तुरीय sat पुनि वाती करे खुगाढि ॥ 

'छो०--एहि विधि लेसे दीप तेजराशि विशानमय। 
जातहि ag ana अराहि मदादिक शलभ सव ॥ 

| विशेष रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड दोहा ११६ से ११७ तक 

देखना चाहिये N ११॥ 

भगवानकी विभूति ओर योगको सुनकर अजु न बोछा-- 





अजन उवाच 
परं ब्रह्म परं घाम पवित्रं परमं भवान । 
पुरुपं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं HER ॥१२॥ 
आप परमात्मा, परम तेज एवं परम पावन हैं; नित्य, देवलोकमें 

-रहनेवाले, सब देवोंके आदिदेव हैं; अजन्मा भोर व्यापक 
“भी हें॥ १२॥ 

आहुस्त्वामृषयः ` सर्वे देवर्षिनारदस्तथा | 

असितों देवलो व्यासः स्वयं चेव ब्रवीषि मे ॥१३॥ 
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१४८ श्रीमद्भगवद्गीता 


' ` वसिष्ठादि समी ऋषि एवं देवषि नारद तथा असित, देवल, 


व्यास भी इसी प्रकार कहते हैं और आप स्वयं मुझसे ऐसा होः 


कह रहे हें ॥ १३॥ | 
सर्वमेतच्त॑मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्ति बिदुर्देवा न दानवाः ॥१४॥ 


हे केशव ! ऋषिधोंके द्वारा कहो हुई ओर आप स्वयं जो 
कह रहे हैं उन सत्र बातोंको में सच मानता हूँ हे भावन्‌ ! 
आपकी उत्पत्तिको न देवता न दानव ही जानते हें॥ १४॥ 


आप देवादि सबके कारण हें, अत:-- 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ. त्वं पुरुषोत्तम | 
भूतभावन भूतेश qg जगत्पते ॥१५॥ 
ह Pasi Ss ! हे जगतपते ! हे देवदेव ! स्वयं 
आप अपने निरतिशय ज्ञान, सामथ्यं [को 
बार हर मथ्य ओर ऐशवयंको 
९ च च 
बक्‍्तुमहस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
 याभिविभूतिभिलोकानिमा््वं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 
3 आपको जो दिव्य विभूतियाँ हैं, £ योतिं समस्त 
__ लोकोंको व्याप्त करके स्थित पण न तिव spa 
Fr हैं, उनको पुर्णतया कहनेमें आप हो 
केव मेष गिला सदा परिचिन्तयन्‌ । 
ॐ * भाविषु चन्त्योऽमि “भगवन्मया ॥१७॥ 
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दशम अध्याय १४ 


c 


हे योगिन्‌ ! हे भगवन्‌ ! सदा चिन्तन करता हुआ में आपको 


केसे जानूँ | किन-किन वस्तुओंमें में चिन्तन FEI १७ |) 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन | 
भूयः कथय तप्तिहि श्रणवतो नास्ति मेऽमृतम्‌ II १८॥ 


हे जनादन ! अपनी योगैश्वयंरूप शक्तिविशेषको एवं 
विभूति भन्तन करने योग्य वस्तुओंके विस्तारको विस्तार- 
पूवक कहिये। आपकी अमृतमय वाणीको सुननेसे तृप्ति नहीं 


होती है। यद्यपि पहले कह चुके हैं तथापि पुनः कहिये ॥ १८॥ 
श्रीमगवाचुवाचं 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः | 
प्राधान्यतः FEAE नास्त्यन्तो बिस्तरस्य मे ॥१&॥ 
भगवान्‌ बोले-हे कुरुश्रेष्ठ ! अब अपनी दिव्य प्रधान-प्रधान 
वि भूतियोंका वर्णन तुमसे करूंगा, मेरी विभतियोंके विस्तारका 
तो अन्त ही नहीं है ॥ १९॥ 
प्रथम विभूति सुनो 
अहमात्मा गुडाकेश Kal ` 
अहमादिश्च मध्यं च भतानामन्त एव च ॥२०॥ 
हे गुडाकेश ! गुडाका—-निद्राको जय करनेवाले अजुंनका 
नाम गुडाकेश है अथवा घना केश होनेसे थी उनका नाम गुडाकेश 
है। में सब भूतोंके अन्तःकरणमें प्रत्यपात्मा--अन्तराता हुँ एवं 
सब भूतोंका आदि--कारण,'मध्य ओर अन्त भी में हो हुं ॥ २० Il 
इस रूपमें भी में ध्येय — 
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१५० श्रीमद्भगवद्गीता 


आदित्यानामहं विष्छु््योतिषां रत्रिरंशुमान्‌ | 
मरी चिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥ 
द्वादश आदित्योंमें में विष्णु हे, प्रकाश pomi ज्योतियोंमें 
अंशुभान्‌-किरणोंवाला सूर्य में हैँ, मरुत्‌ “वायुओं में मरीबि 
नामक देवता हूँ ओर नत्तत्रोंमें में शशी--चन्द्रमा है ॥ २१ ॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्सि वासवः | 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 
IAN में साम वेद हूँ, रुद्र, आदित्य आदि देवोंमें में वासव 
इन्द्र है, इन्द्रियोंपें में मन g, भून--्ार्यकरणके समुदायरूप 


शरीरमें नित्य प्रकाशित बुद्धिकी निर्वयात्मिका वृत्ति--चेतना भी 
में हैं ॥ २२ ॥ 


रुद्राणां शंकरश्चास्मि बित्त शो यक्षरक्षाम्‌ । 
वसना पावकरचारिमि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 


एकादश खूद्रोमे में शंकर हू, यक्ष एवं राक्षसोमें में कुबेर हू, 
Na में पावक--अग्नि हुँ ओर पवतोंमें में सुमेर पर्वत 


रोधसां च मुख्य मां बिद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्द; सरसामस्मि सागरः ॥२४॥ 


हे पाथं ! राजपुरोहितोंमें मुख्य--प्रधान पुरोहित बृहस्पति 


मुझको जानो, सेनापतियोंमे स्कन्द... म 
समुद्र हूं ।। २४ ॥ म स्कन्द--कातिकेय हूँ भौर सरोबर 
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दशम' अध्याय १५९ 


सहर्पीणा शृशुरहं गिरामस्म्येकमक्षरस । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२५॥ 
महषियोंमें में भृगु हुँ, बाणियोंमें में प्रणव--ओंकार हूँ, यज्ञोंमें 
में जपयन्ञ हुँ और पव॑त्तोंमें में हिमालय हूँ || २९ ॥ 
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः | 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो शुनिः ॥२६॥ 
सब वुक्षोंमें में अर्वत्य--प्रोरल हूँ, देवषियोंमें में नारद हूं, 
गन्धर्वोमें में चित्ररथ हुँ और सिद्धोंमें में कपिल मुनि हूं ॥ २६ ॥ 
उच्चेःश्रत्रसंमश्त्रानां विद्वि माममृतोद्धवम्‌ । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 
अमृतके लिये किये हुए समुद्र-मन्थनसे उत्पन्न उच्चे:श्रवा 
नामक अदव मुझको हो जानो, गजेन्द्रोमे इरावतो हा पुत्र ऐरावत 
में ही हूं ओर मनुष्योंमें में राजा हूँ ॥ २७॥ 
आयुधानामहं वज्‌ धेनूनामरिम कासधुक । 
प्रजनश्चास्मि कन्दपः सर्पाणामस्मि वासु कि! ॥२८॥ 
शस्त्रोंमें में वज्ज हूँ, दूध देनेवालो गोमोमें समस्त कामना पूणं 
करनेवाळी वतिष्ठको कामधेनु में हूँ अथवा सामान्य भावसे जो 
भी कामधेनु है वह में हू, प्रजा उत्पन्न करनेवाछोंमें में कामदेव हे 
ओर सपों में में वासुकि हैँ ॥ २८ ॥ 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादस।महस्‌ । 
kamar चास्मि यमः संयमतामहम्‌ NREN 
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१५२ श्रीमद्भगवद्गीता 


नागोंमें में अनन्त हँ, जलीय जीवोंमें में वरुण हैं, पितरों 
में adar हुँ ओर शासन TANAN में यम हैँ ॥ २९॥ 


ग्रह छादश्चारिम दैत्यानां कालः कलयतामहस्‌। 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणास्‌ ॥३०॥ 
देत्योंमें में प्रह्लाद हँ, गननेवालोंमें में काळ g, ( काळ 
इतना सावधान है.कि एक क्षण भी भूळ नहीं करता ) ai 
मृगेन्द्र -सिह हँ और पक्षियोंमें गरुड़ हूँ ॥ ३०॥ 


पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रसृतामहस्‌ । 
झषाणां मकरथारिम स्रीतसामरिम जाह नवी ॥३१॥ 


पवित्र करनेबाछोंमें में वायु हूं, शस्त्रधारियोंमें में राम ह, 
मछलियोमे में मकर हूँ, aa में गङ्गा हैँ ॥ ३१ ॥ 


सर्गाणामादिरिन्तश्च मध्यं चेवाइमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रबदतामहम ॥३२॥ 


हे धुन ! सृष्टियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और लय में ही हे । 
विभूतियोंके आरम्भमें भी- आदि, मध्य भोर अन्त में शाह 
Tar कहा है किन्तु पहले केवळ जीवसे अधिष्ठित प्राणियोंकी उत्पत्ति 
| a >. वी जोर यहाँ 'समस्त जगत्‌ मात्रकी उत्पत्ति, स्थिति 
e ही ह-यह कह रहे हे । विद्याओंमें मोक्ष देनेवाली 

त्मिविद्या मे हू, वक्ताद्रारा बोले जानेवाले वादमें अर्थनिर्णय- 
का हेतुभूत प्रधान वाद में हूं । वादके तीन रूप हैं जल्प, वितण्डा 


भोर वाद | यहाँ इन तीनोंक इनमें 
का गोका ग्रहण करना चाहिये--अर्थात्‌ इन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


। 
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अक्षराणामकारोंऽस्मि इन्द्रः सामासिकस्य च | 
अहमेवाक्षयः कालां धाताहं विश्‍वतोगुखः ॥३३॥ 
वर्णोमे मै ओंकार हूँ, समासोंमें में इन्द्र समास है, अक्षय 
अविनाशी कालोंका काल में परमेश्वर हूँ, कमंफळ देनेवाला 
धाता में हुँ और सब ओर मुखवाला परमातमा में ही हूं ॥ ३३॥ 
मृत्युः सवेहरश्चाहृ्ु्भवश्च भविष्यताम्‌ | 
कीर्ति: रर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा शतिः क्षमा ॥३४॥ 
सवेहर--धन एवं प्राणका नाश करनेवाला मृत्यु में ही हूं, 
“भविष्यमै जिनका कल्याण होनेवाला है उन प्राणियोके उद्धूव-- 
उन्नतिकी प्राप्तिका कारण में ही ह ओर स्त्रियोमें जो कोति, श्री, 
वाणी, स्मृति, मेघा ( बुद्धि ), धूति भोर क्षमा- पै उत्तम स्त्रिया 
“हँ वे सब में ही हूँ ॥ ३४॥ 
बृहत्साम तथा (साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ | 
मासानां मागशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥२५॥ 
तथा सामगानोंमें बृहत्साम में a छत्दोंमें गायत्री छन्द में हैं, 
'महीनोंमें में मार्गशीष हे और aga में बसन्त ऋतु ह URAN 
यतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ | 
जयोऽस्मि व्यवसायोंऽस्मि सत्व सत्ववतामहम्‌ 2 
| छल करनेवालोंमें पासा खेलनारूप चत में ही है p 
में तेज हु, जय करनेवाछोंमें में विजय हू, क्सा में 
उद्यम करनेवालोंमें उद्यम हुँ और सात्विक जीवोर्म सत्त्व ही 
RUJUN 
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| Ruy श्रीमडूगवद्गीता 
' वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाणडवानां धनंजयः | 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना काः ॥३७॥ | 
_ वृष्णिवंशियोंमें में वासुदेव हूँ, पाण्डवोंमें में बन है, मतम 
ai मुनियोंमें में व्याध हुँ और कवियों--क्रान्तदर्शियोंमें में 
शुक्राचाय हूँ ॥ ३७ ॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतास्‌ । 
मौनं चत्रास्मि गुद्यानां ज्ञानं ज्ञानत्रतामहम्‌ ॥३८॥ 
उद्दण्डोको दशन करनेवालो शक्ति में हूं, जय चाहनेवाछोंमे 
में नीति-न्याय हूँ, गोप्य पदार्थोमें में मोन हें ओर ज्ञानवानोंमें 
में ज्ञान हूँ ॥ ३८॥ 
यच्चापि सर्वेभूतानां बीजं तदहमर्जुन | 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ।।३६॥ 
हे अजु न ! सब भूतोंकी उत्पत्तिका कारण मैं ही हूँ । संसारे 
कोई भी चर एवं अचर पदार्थ ऐसा नहीं है जो निरात्मक 


याने मुझसे रहित हो। तात्यो यह कि सब कुछ मेरा ही 
स्वरूप है ॥ ३९ ॥ 





नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तूइ शतः ग्रोक्तो विभूतेंबिस्तरो मया ॥४०॥ 
है परंतप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है । सर्वामा 
॥ न्त नहों हे । सर्वा 
ईषवरकी दिव्य विभतियाँ इतनी ही हैं--यह सीमा नहीं कही जा 


सकती | यह तो उद्देश-एकदेशमात्रसे विभतियोंका विस्तार | 
मेरे द्वारा कहा गया है ॥ ४० || | 
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एकादश श्वध्याय १५५. 
यद्यद्विभ fana श्रीमदूजितमेब वा | 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तर्जोँञ्शसंमवम्‌ ॥४१॥ 

छोकमें जो भी विभतियुक्त वस्तु है एवं श्रोमान्‌ और कजित-- 
उत्साहयुक्त हँ, वह सब-का-सब मुझ ईरवरके तेजके अंशसे हो 
उत्पन्त हुआ है-एऐसा जानो ॥ ४१॥ 
अथवा वहुनेतेन कि ज्ञातेन तत्राजुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितां जगत्‌ ॥४२॥ 
| हे अजून ! बहुत जाननेसे तुमको क्या छाम होगा, पूर्ण 


खूपसे इसी बातको जानो कि मैं एक अंशसे समस्त जगतको दृढ़ता- 
पूवंक धारण करके स्थित हूँ ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्ु ब्रह्मविद्यायां योगशास& 
श्रीकृष्णाजु नसंवादे विभूतियोगो नाम 
दशमोज्च्यायः ॥ १०॥ 





अथेकादशो$ध्याय! 


तशा वर्ण यमें किया गया । 
भगवानकी विभतियोंहा वर्णन दशम अध्या, 2 
उसके अन्तमें भगवानते कहा कि 'विष्टभ्प्राहमिदं वि च 
स्थितो जगत्‌'-“में सारे जगतको एक बशर खी करनेकी 
स्थित हूं | यह सुनकर जगदात्मत्वर्पका साक्षात्‌ द 


इच्छासे अजुन बोला-- 
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१५६ श्रीमद्भगवद्गीता 


अजु न उवाच 
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ | 
qadri वचरतेन मोहोऽयं विगतों भम ॥ १॥ | 
मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने गोप्य एवं अध्यात्म-आत्रा 


एवं अनात्माके विधेक-विषयक जो वचन कहा, उससे मेरा मो 
दूर हो गया ॥ १॥ 


भवाप्ययो हि भूतानां श्र तो विस्तरशों मया | 
त्वत्तः कमल्पत्राक्ष माहात्म्यमांप चाव्ययस्‌ ॥ २॥ 
आपसे मैने संसारके समस्त भूतोंकी उत्पत्ति ओर प्रलय | 
विस्तारसे सुना और हे कमलपत्राक्ष | आपका अव्यय--अविनाही , 
माहात्म्य भी सुना ॥२॥ । 
एवमेतद्यथात्थ  त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्ड्रभच्छामि ते ERR पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
है परमेश्वर ! आपने जेसा अपनेको कहा है वह वेसा ही है; 
तथापि हे पुरुषोत्तम | आपके उस सब ज्ञान, ऐइवयं, शक्ति, व 
वीयं और त सम्पन्न स्वरूपको देखनेक्षी इच्छा करता हूँ ॥ ३॥ 
"न्यस याद्‌ तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।. 
योगेश्वर ततो मे त्वं दशयास्मानमच्ययम्‌ ॥ ४ l 
है प्रभो ! यदि उसे मेरे छिये दर्शन करनेके योग्य आप मागते 


हों तो हे योगेश्वर ! अप 13 
'कराइये ॥ 9॥ ने अव्यय-अविनाशी स्वरूपका 


भर्जुनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ बोले-- 
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एकादश भ्रध्याय 


श्रीभगवानुवाच 
O पश्य मे पार्थं रूपाणि. शतशोऽथ सहस्श; । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥१॥ 
हे पार्थ ! सेकड़ों, हजारों नाना प्रकारके दिव्य--देवलोकमें 
होनेवाले अलोकिक तथा नाना प्रकारके वणं और नाना आकृति- 
वाले मेरे स्वरूपको देखो ॥ ५॥ 
पश्यादित्यान्शन्रुद्रानश्चिनो मरुतस्तथा | 
बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्र्याण भारत ॥ ६ ॥ 


हे भारत ! द्वादश आदित्य, आठ बस्‌, एकादश रुद्र, दो ARA- 
| नीकुमार और उनचास मरुद्गणको तथा जो रूप तुमने कमी नहीं 
देखे, न दूसरे हो किसीने देखे, उन आइवयमप-अद्धत SN: 
देखो ॥ ६॥ 


इतना ही नहो-- 


इहेकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदूद्रष्डमिच्छसि ॥ ७ ॥ 
हे गुडाकेश ! इस मेरे देहके एक देशमें स्थित समस्त चराः 
चरको देखो, और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देखो ॥ ७॥ 
न तुमां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचचुपा । 
दिव्यं ददामि ते चचुः परय मे योंगमंश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
किन्तु मुझको तुम इत चक्षुओंसे नहीं देख सकते, थतः F2 
तुमको.:दिव्य चक्षु देता. हूँ: जिससे मेरे ऐश्वर्य एव योगको 





हो ॥ ८॥ ७ 14 
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१५८ | श्रीमद्धगवद्गोता 
संजय उवाच 
एवगुक्त्वा ततो. राजन्महायोगेश्‍वरो हरि! | 
è A ` 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्‍वरम्‌ ॥ ६॥ 
संजय बोळा--हे राजा धृतराष्ट्र! इतना कहकर महायोगेववर 
"भगवान्‌ हरिने अजुंनकी ईश्वरीय विराट्‌ स्वरूप क्रो दिखाया ॥९॥ 
अनेकवकत्रनयनमनेकाद्‌ गुतद्शेनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोच्चतायुधम्‌ ॥१०॥ 


अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक विस्मप्रकारक gala, 
अनेक दिव्य अछोकिक भाभूषणोंसे युक्त ओर अनेक दिव्य yan 
युक्त रूप दिखाया ॥ १० || ' | 


दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धालुलेपनम | 
ana (QC Ss 2 ~ p 
aaa देवमनन्तं विश्वतोमुखम ॥११॥ 


दिव्यमाला, दिव्यवस्त्र धारण किये हुए एवं दिव्य गन्धोसे 


लिप्त, सब प्रकारसे आइचयंमय, अनन्त, दिव्य विश्वरुपको 
'दिखाया ॥ ११॥ | | 


भगवानुके विराट रूपके तेजकौ उपमा-- 
(y 
द्वि इयसहस्रस्य भवेद्य गपदुत्थिता । , 
याद भाः सदशी सा स्याद्वासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 


युलोकमें यदि एक साथ सहनं | उदय हों 
MR सूयं उदय हों तो उस महाला 
विराट्‌ पुरषे प्रकाशके सदृश कदाचित हों या न भी हों॥ १२॥ 
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एकादश भ्रध्याय १५३ 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा | 
अपश्यद्‌, देवदेवस्य शरीरे पाएडबस्तदा ॥१३॥ 

अजुंनने अनेक देव-पितु-मनुष्यादि Ada विभक्त समस्त 

जगतको भगवान्‌फे शरीरमें एकत्र स्थित देखा ॥ १३॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः | 
प्रणस्य शिरसा देवं कृताञ्जछिरभापत ॥१४॥ 

उस अद्धत रूपको देखकर आश्चर्ययुक्त और प्रफुल्लित रोम- 


वाळा धनंजय सम्रतापूर्वक शिरसे प्रणाम करके पुनः हाथ बाँधकर 
बोला ॥ १४ । 


विइवरूप भगवानुके स्वरूपको देखकर अपना अनुभव प्रकट 
करता हुआ अजु न बोला-- 


अजु न उवाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
स्वस्तथा मूतविशपसङ्घान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं _ कमलासनस्थ- 
मृषींश्च सर्वानरगांश्‍्च दिव्यान्‌ ॥१४॥ 
हे देव! आपके शरीरमें समस्त देवता, समस्त apa, 
स्थावर-जंगम नाना रूपोंको में देख रहा हू तथा सब प्रजा 


ईशा, कमलासनपर बेठे, चतुमुख ब्रह्माजीको भोर बसिष्ठादि 
ऋषियोंको एवं देवळोकर्मे रहनेवाले दिव्य सर्पोको भी में देख 


रहाह ॥ १५॥ 
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१६० श्रीमद्धगवदगीता 


अनेकवाहद रचक्त्रने त्र 
पश्यामि त्वा सवतांऽनन्तरूपस् | 
नान्तं न मध्यं न ` पुनस्तवादि 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
` अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक वक्त्र और अनेक नेत्रवाछे एवं 
सवत्र अनन्त रूपवाले आपको देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर! हे 
विश्वरूप ! आपका आदि, मध्य, अन्त भी नहीं देखता हूँ ॥ १६॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशि ९ २ ॥ 
a सवता. दोपिसन्तम | 
पश्यामि त्वा दुनिरीच्यं समन्ताद - 
C a. २ > 
lamerka तिमेप्रमेयम_ ॥१७॥ 
किरीट एवं गदा ओर चक्र धारण किये, तेज:पुरुज, सब 


प्रकारसे दीसिमान्‌, सब ओर प्रज्वलित अग्नि और सयंके .तेजके: 
समान, दुगिरीक्ष्य, थप्रमेयस्वरूप आपको देख रहा हू ॥ १७॥ 
इव योगशक्तिको देखकर में अनुमान करता F— 
तमक्षरं परम' वेदितव्यं 
मस्य विश्वस्य परं निधानम | 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्सग 
स नातनस्त्व पुरूषो `: मे 
र मतो मे॥१८॥ 
TIA जानने योग्य परम अक्षर आप 


q ` q | 1 इ 
विश्वके परम श्रेष्ठ आश्रय हो, आप अप an S एव 
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एकादश श्रष्याय १६१ 
शारवत--सनातन धर्मके रक्षक ओर सनातन पुरुष भी हो--ऐसा 
मेरा मत है॥ १८॥ 

अनादिसध्यान्तमनन्तवीर्य- 
सनन्तवाहु . - शशिस्रयंनेत्रम्‌ । 
पश्यासि त्वां दोपहुताशवकत्र 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१६॥ 
आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अनन्त वीयं, अनन्त 
“ ब्ाहुओंसे युक्त, चन्द्र एवं सूयंख्प नेत्रोंवाले, प्रज्वलित धग्निके 
समान मुखवाले अपने तेजसे समस्त विश्वको तपाते हुए आपको 
देख रहा हैं ॥ १९ II ) 
यावाएथिव्यांरिदमन्तरं . हि | 
व्याप्त त्वयेकेन दिशश्च सर्वा! । 
zagi ewi तवेदं 

लोकत्रयं . प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 
| हे महात्मन्‌ ! विइबरूपघारी आपसे स्वगे एवं पुथिवीके मध्यः 
का समस्त आकाश ओर सब दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। इस 
अद्भूत आश्‍चयंमय उग्र रूपको देखकर तीनों छोक व्यथित 
{भयभीत ) हो रहा है ॥ २० ॥ 
कोळ जो यह संशय था कि 2 “3 अलि अ 

४--उनको हम जीतँगे या वे हमको जीतेंगे --इस 
दुर करनेके छिये 'पाण्डवोंकी निश्चय विजय हि Nat 
भावसे प्रवृत्त हुए भगवातूने वेसा रूप दिखाया। उस रू 


asia बाढा-- 
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। १९२ श्रीमङ्गवदगीठा 


अमी हि त्वा सुरसङ्घा विशन्ति | 
anm: प्राज्जलयों gatal ; 
स्वस्तीत्युक्त्वा महरि सिद्धसङ्घाः | 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलामिः ॥२१॥ 
ये सब योद्धा, जो भभार उतारनेके छिये मनुष्य रूपमें अवतार 
घारण करनेवाले देवताओंके संघ हँ, वे सब आपमें प्रवेश करते हैं, 
कोई भागनेमें असमर्थं होनेके कारण भयभीत हो हाथ जोड़कर 
आपकी स्तुति करते हैं। महि एवं सिद्धोंके समूह युद्धारम्भपे 
उत्पातादि चिह्लोंको देखकर “संसारका कल्याण हो' कहकर सम्पण 
स्तोत्रोंस आपकी स्तुति कर रहे हें॥ २१ ॥ | 
रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या 
_ विश्वेऽश्चिनो  मरतश्रोष्मपाश्‍्च | 
गन्धवयथ्षासुरसिद्धसङ्वा ` 
Aka त्वा विस्मिताश्चेव सर्व ॥२२॥ 
= आदित्य, वसु ओर साध्य आदि देवगण एवं KAK, 
a अश्विनीकुमार, मरुद्गण तथा उष्मपा नामके पितृगण 
(UTK आदि गन्धव, कुबेर आदि यक्ष, विरोचन आदि 


असुर ओर सिद्धोंके संघ--ये | 
देख रहे हैं ॥ २२ ॥ बालन हर भ 


अतः — 





रुपं महत्तो RECAE] 
महावाहों पहुवाहरुपादस | 
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एकादश ग्रव्याय १६३ 


बहूदरं बहुदष्टाकरालं 
दृष्टा लांकाः प्रव्यथितास्तथाहस्‌ ॥२३॥ 
हे महाधाहो ! बहुत मुख, बहुत नेत्र, बहुत हाथ, बहुत जंघा, 
बहुत पेर एवं बहुत उदर और बहुत-से कराछ दाँतोंसे युक्त आपका 
यह महान्‌ रूप देखकर समस्त प्राणी भोर मै भी. व्यथित याने 
विचछित हो रहा हूँ ॥ २३॥ 


उसमें कारण यह है--- 
नभःस्पृशं दीप्रमनेकवण 
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 
दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धृति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ 
हे विष्णो ! आकाशका स्पशं करनेवाला, अत्यन्त दीप्तिमान्‌, 
अनेक वर्णोसे युक्त, फेछाये हुए अनेक मुख, दीप्त विशाळ नेत्रयुक्त 
आपका यह स्वरूप देखकर में भयभीत अन्तरात्मा होनेसे धेय 
और शान्तिको वहीं प्राप्त करता हूं ।। २४ I 
क्योंकि 
दंष्टाकरालानि च ते मुखाने | 
ष्ट्रे काठानलसंनिमानि | 
दिशो न जाने न छमे च शर्म 
प्रसीद देवेश जगन्निवास RNN 
कराल दांतोंठे विकराळ, फाछानळ--प्रलयकालीन 
समान आपके स्वरूपको देखकर दिशा (पूर्वापर )की TAG 
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१६४ श्रीमद्भगवद्गीता 


ओर सुख भी नहीं है। अतः हे देवेश ! हे जगन्तिवास ! आप 


प्रसन्न होइये ॥ २५॥ 
` - जिनसे हमको पराजयको शंका थी, वह अब चली गयी-- 


अमी च त्वां धृतराष्ट्स्य पुत्रा! 


सर्वे सहैवावनिपालसड घेः | 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
Na a 
सहास्मदीयेरपि JITEA: ॥२६॥ 


ये सब धृतराष्ट्रके पुत्र एवं सप्र राजाओके समूहके साथ भीष्म, 
द्रोण तथा यह कणं ओर प्रधान योद्धाओंके सहित हमारी सेनाएं 
भी, सभी बड़े वेगसे आपके मुखमें प्रवेश कर रहे हें २६ || . 
' बक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति ` 
कर दंष्टाकरालानि भयानकानि | 
IREN दशनान्तरेषु 


संदश्यन्ते चृणितेरुत्तमाङ्गौः ॥२७॥ 


कराल दाँतवाले विकराळ आपके मुखमें ये सब योद्धा बड़े 
बैगसे प्रवेश करते हैं मुखें प्रविष्ट AEN विचूणित_मस्तकोंके 


सहित भक्षित मांसके समात दाँतोंमें 
हाळ दातोमें चिपके दिखाई दे रहे 


यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रभेवा भिमुखा द्रवन्ति | 
AT तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्त्राएयभिबिज्वलन्ति ॥२८॥ 
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एकादश Tema १६५ 


जेसे जछसे भरी हुई नदियाँ बड़े वेगसे समुद्रमें दोड़ती बातो 
हैं, वेसे ही ये सब नरछोकवीर आपके प्रज्वछित मुखमें प्रवेश 
करते चले जा रहे हैं ॥ २८॥ 


किसलिये तथा किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं — 
यथा प्रदीपं ज्वलनं पतङ्गा 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः | 
तथैच नाशाय विशन्ति लोकाः 
स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा! ॥२६॥ 
जेसे प्रदीप्त ahad चिनाशके लिये पतङ्ग-पक्षिविशेष बड़े 
वेगसे प्रवेश करते हैं, देसे ही ये सब नरछोक विनाशके लिये 
आपके मुखें प्रवेश करते चले जा रहे हैं॥ २९॥ 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 
न्लांकान्समग्रान्बदनज्वछडः । 
तेजोभिरापूयं जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति RAN ॥३०॥ 
हे विष्णो ! आप अपने प्रज्वलित मुखोंमें सब्र तरलोकोको 
सब प्रकारसे ग्रास करते हुए उनको चाट रहे हैं। याने उनका 
स्वाद ले रहे हैं | ओर आपकी क्र. दीप्ियाँ अपने तेजसे समस्त 
जगत्को व्याप्त करके तपा रही हैं ॥ ३० ॥ 
आख्याहि मे को भवाहग्रसपो 
नमोऽस्तु तें देवबर प्रसद्‌ | 
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| १६६ श्रीमद्भूगवद्गीता 
| 


विज्ञातुमिच्छामि भवन्तसादय 

न हि प्रजानामि तव ग्बृत्तिय ॥३१॥ ' 

हे देववर--देवश्रेष् | आपको नमस्कार है। उग्र रूपवाहे 

आप कौन हैं? सृष्टिके आदिदेव परमेश्‍वरको में जानना चाहता 

हुँ। आपकी प्रवृत्ति--चेष्टाको नहीं जानता हूँ; अतः प्रसन्न होकर 
विशेष रूपसे इहे ॥ ३१ ॥ 


श्रीमगवाउवाच 


कालोऽस्मि लोकभ्षयकृत्मबृद्धों 
_ लोकान्समाहर्तुमिहि OK 
aasi त्या न भविष्यांन्त सव 
qasqa: aag यांधा! ॥३२॥ 
भगवान्‌ बोले--लोकोंका क्षय करनेवाळा बढ़ा हुआ काळू 
लोकोंका संहार करनेके लिये इस समय प्रवृत्त हूँ, तुम्हारे महो 
रह्नेपर भी ये प्रतिपक्षी युद्धके लिये खड़े शूरवीर नहाँ 
रहेंगे ॥ ३२ ॥ 
तस्माचमुत्तिष्ष यशो लभस्व 
„= जश TT ुङ च्च राज्यं TUGU 
सयवत नहताः पूवमेव 
(निमित्तमात्र सब सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ । 
हे सव्यसाचिन्‌ ! ये शूरवीर मेरेद्वारा पहले ह 
| पहले हो मारे गये 
इसडिये तुम निमित्त मात्र बनो--उठो, यश छाभ करो आर | 
शन्रभोंको जीतकर समृद्ध (सम्पत्त)--निष्कण्टक राज्य भोगो ॥३१॥ | 
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एक.दग प्रध्याय १६७ 
जिन-जिन AAA अर्जुनको भय था, उन्होंका नाम लेकर 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
द्रोण च भीष्मं च जयद्रथ च 
कर्ण तथान्यानपि योंधवीरान । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्त्र जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३४॥ 
द्रोण, भीषम, जयद्रथ, कणं भौर अन्यान्य योद्धा जो मेरे- . 
द्वारा पहले. ही हत--पारे हुए हैं उनको तुम मारो । 'मा 
आथिष्ज?---भय प्रत करो, लड़ो; युद्धमें शत्रु भोंको जीतोगे ॥३४॥ 
संजय उवाच 
एतच्छु त्वा वचनं केशवस्य 
` कुताञ्ज्ञलिर्वेपमानः ङ्किरीटी | 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण 
सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥२५॥ 
संजय कहते हें--ऊपर कहे हुए भगवातुके वचनको TE 
काँपता हुआ अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके भयभीत हो 
कारण गद्गद कपण्ठसे नंम्रतापूरवक पुनः बोला । 
[ भयभीत पुरुषोंके एवं हर्षोत्पत्तिके कारण स्नेहपुक्त m 
नेत्रोंमे आँसू भर जाते हैं ओर कण्ठ कसे सक न 
समय बाणीमें जो अपटुता एवं मन्दता होती है 


ह है कि भीष्म 
वाणी कहते हैं। यहाँ संजयके बोळनेका फ 
द्रोण, कण बा जयद्रथ इन चार अजेय वीरोंके नके दर मारे 


जानेपर आश्रयरहित दुर्योधन तो मरा हुआ ही है- ऐसा सपक 
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। १६८ श्रीमद्भगवद्गीता 

। ज़यके प्रति निराश होकर धृतराष्ट्र सन्धि कर लेगा, इससे दोनों 

' पक्षोमें शान्ति हो जायगी; किन्तु धृतराष्ट्रने भावीवश इसको नही 
समझा ]॥ ३५॥ CN 

अजुन उवाचं 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या 
जगत्महृष्यत्यतुरज्यते च्‌ | 

रक्षांसि भीतानि दिशों. द्रवन्ति 
सवै नमस्यन्ति च सिद्धसड घाः ॥३६॥ 
अर्जुन बोला--हे हृषीकेश ! आपके माहात्म्यके कीतंन एवं 
श्रवणसे जगत्‌ प्रसन्न होता है, यह उचित हीं है । अथवा स्थाने- 
भगवान्‌ हषके विषय हैं क्योंकि ईश्वर सबके आत्मा तथा सुहृत्‌ 
है | इसलिये सब प्राणी उनसे प्रेम करते हैं यह उचित है । राक्षस- 


गण भयभीत होकर दिशा-विदिशाओंमें भाग रहे हें ओर सिद्धोके 
समूह्‌ आपको नमस्कार कर रहे हैं ॥ ३६ ॥ 


भगवान्‌ हर्षादिके विषय हे--इसमें कारण कहते हैं-- 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ` जह्मणो$प्यादिकत्र | 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
AG त्यमक्ष सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 
| 1 हे जगन्निवास | क्यों नहीं 11 
| 5 ` क्यों नहीं ये सब लोग आपको 
बा दै महात्मन! आप गुरे भी गुरुतर अर्थात्‌ हिरण" 
गी गदिकर्ता हें । हे अनन्त ! जो वेदान्तमें पर अक्षर 
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एकादश भ्रध्याय १६९ 


सुना जाता है बह झाप ही हैं ओर सत्‌-असत्‌-कायं-कारण अथवा 
स्थूछ-सूक्ष्म ये दोनों जिसको उपाधि हैं, वह ब्रह्म (अक्षर) आप हैं। 
अथवा सदपत्‌ उपाधिके कारण अक्षर ब्रह्म ही उपचारसे सदसत्‌ 
रूपसे कहा जाता है वह सब आप ही हैं। भाव यह कि ang 
भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है ॥ ३७॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। 
वेत्तासि वेद्य च परं च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
जगत्को रचना करनेके कारण भाप आदिदेव हैं, शरीररूप 
पुरमें रहनेसे सनातन पुरुष हैं तथा प्रछ्यादि कालमें आपमें ही 
जगत्‌ स्थित रहता है अतः आप विश्वके परम निधान हैं। एवं 
जानने योग्य समस्त पदार्थोंके आप ज्ञाता हैं तथा वेद्य-जानने योग्य 
वस्तु भी आप ही हैं और हे मनन्तरूप ! आप परम घाम हैं । आपसे 
यह जगत्‌ परिपूर्ण है याने आप जगतमें व्याप्त हैँ ॥ २८ ॥ 
बायुयमोंऽरिनवरुणः शशाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नभ्नस्तेऽस्तु सहसकृत्वः | 
पुनश्च भयोञपि नसो. नमस्ते ॥२६॥ 
रि | कषयपार्दि प्रजा“ 
आप ही वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा एव कश्य | 
पति हें तथा पितामह ब्रह्माके भी पिता ( प्रपितामह ) me 
धापको नमस्कार है, वारंवार नमस्कार है, हजारो वार यही मता 
है । पनरच सयोऽपि आपको नमस्कार है, नमस्कार है | 
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| १७० श्रीमद्धगवद्गीता 


आर भक्तिके उद्रेकसे अर्जुनका यह भाव है कि में वारंवार प्रणाम 
करनेपर भी तृप्त नहीं होता हू ॥ ३९ ॥ 
नमः पुरस्तादथ TAN 1 
qts ते सवत एवं सवे। - 
अनन्ततरीर्यामितविक्रमस्त्व 
सबै समाप्नोषि ततोऽसि सः ॥४०॥ 
तथा भआगे-पूर्वदिशामें एवं पीछेसे आपको नमस्कार है। 
सब ओर स्थित आपको एव दिशाओंमें धमस्कार है। आप अनन्त 
वीयं बोर अनन्त पराक्रमवाले हे । आप एक रूपसे समस्त जगतमें 
व्याप्त हें अतः माप स्वरूप हैं; आपसे भिन्न कुछ नहीं है ॥ ४०॥ 
आपका माहात्म्य त जाननेके कारण में अपराधी हू इसलिये-- 
सखेति भत्ता प्रसभं यदुक्त 
हे कृष्ण हे यादवं हे सखेति। 
अजानता महिसान तवेदं | 
मया प्रमादात्प्रणयेन दापि ॥४१॥ 
आप ईशवरकी महिमा न जासनेके कारण अज्नतासे समाग 
अवस्थावाला समझकर मेने सपमानपुवक छो आपको हे कृष्य! 
है यादव ! हे सखे ! इत्यादि कहा है॥ ४१ ॥ 
यच्चावहासा्थमसन्क्रतोऽसि | 
विहारशय्यासनभोजनेषु | | 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्न 
ततक्षामये त्वामहमअमेयम्‌ ॥४२॥ 
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एकादश धरघ्याय १७१ 


तथा विहार, शय्या, आसन ओर भोजनमें, एकान्तमें आपके 
पीछेमें या आपके सामनेमें हेसीसे जो भी अपमान मेरे द्वारा हुआ है, 
हे अच्युत ! उस सब अपराधको अप्रमेय परमेश्वरसे में क्षमा कराता 
ह अर्थात्‌ आप क्षमा करे ॥ ४२॥ 


| 


पितासि लोकस्थ चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 
न त्वत्समाऽस्त्यंभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाष ॥४३॥ 
क्योंकि जगत॒के समस्त चराचर प्राणिमात्रके उत्पन्न करनेवाले 
आप पिता हें । केवळ पिता हो नहीं, TA बड़े होनेसे आप पुज्य 
भी हैं! हे अप्रतिमप्रभाव ! तीनों छोकोमें आपके समान भी दूसरा 
नहीं है, अधिक तो हो ही कंसे सकता है ॥ ४३ ॥ 


तस्मात्मणभ्य प्रणिधाय काय. 

प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ | 
पितेत्र पुत्रस्य सखेव सख्युः 

प्रियः ग्रियायाहसि देव सोढुम्‌ ॥४४॥ 


इसलिये मैं अपने शरीरको झापके चरणोमें रखकर प्रणाम 
करके ईश--धशासन करनेवाले, ईडय--स्तुति करनेयोग्य aa 
प्रसन्न करता हूँ । जसे पुत्रके अपराधको पिता, मित्रके अपराध 
मित्र अथवा प्रियाके अपराधको प्रिय ( पति ) सहन करता है, 
उसो प्रकार आपको मेरे अपराधोंको सहन करता- क्षमा करणा 
उचित है ॥ ४४ ॥ 
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१७२ श्रीमद्भगवद्गीता 


अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टा | 
भयेन च प्रव्यथितं मनां से। 
तदेव मे दशय देव रूपं 
प्रसीद देवेश जगनिवास ॥४श॥ 
जो मुझसे या अन्य किसीसे कभी देखा नहीं गया है ऐसे अदृष्ट 
पुवे विशवरूपको देखकर में प्रमुदित हो रहा हूँ और मेरा मन 
भयसे विचलित हो रहा है। इसलिये हे देव ! वही अपना रूप 
दिखाइये । हे देवेश ! हे जगन्निवास | आप प्रसन्न होइये॥ ४५॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
o मिच्छामि त्यां द्रष्टुमहं -तथेव । 
_ तेनेव रूपेण चतुञ्च जेन | 
aaae भव विश्वर्मत ॥४६॥ 
हे विश्वमर्त | हे सहस्रबाहो ! में आपको त्‌ 1 कुट धारण 
किये एवं हाथोमें गदा ओर चक्र छिये हुए देखनेकी इच्छा 
करता हू । अतः आप इस विशवरूपको छोड़कर पर्ववत्‌ वपुदेवपुव- 
रूप चतुभुज स्वरूपसे युक्त हो जाइये ॥ ४६ || 


भजनको भयभीत देखकर विश्वरूप छोड ती 
आश्वासन देते हुए भगवान्‌ बोले-- छोड़कर प्रिय वचनसे 


श्रोभगवानुवाच 
मया प्रसन्नेन तवाणुनेद 
र्थ पर दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
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तेजॉंमयं विश्वमनन्तमाद् 
यन्मे त्वदन्येन न TEN ॥४७॥ 
हे अर्जुन ! मेंने प्रसन्न होकर (अनुग्रह करके ) अपने आत्मयोग 
--ऐदइवयेकी सामथ्यंसे यह तेजोमय, अनन्त, प्रथम होनेवाला 
( अनादि ) विश्वरूप तुमको दिखाया है। तुम्हारे सिवा पहले 
इस विश्‍वरूपको किसोने नहीं देखा था ॥ ४७॥ 
'मेरा यह विश्वरूप देखकर तू कृतार्थं हो गया।' इस भावसे 
स्वरूप-दशंनकी स्तुति करते हैं-- 
न वेदयज्ञाध्ययनने दाने" 
ने च क्रियाभिन तपोमिरुग्रे! । 
एवंरूपः शक्य अहं A 
द्रष्टुं त्वद्न्येन IA leel 
हे कुरुप्रवीर ! न तो चारों वेदोंके अध्ययनसे न यज्ञविषयक 
विशेष विज्ञानसे एवं न दानसे तथा न श्रोतस्मातं अग्निहोत्रादि 
क्रियासे ओर न उग्र चान्द्रायणादि तपसे 2 मेरे इस विषवरूपका 
दर्शन हो सकता है जेसा कि मनुष्यछोकमें तुमने दर्शन किया 
है॥ ४८ ॥| 
मा ते व्यथा मा चविमूहभावों : 
इष्टवा रूपं घोरमीच्ड ममदस्‌ | 
व्यपेतमी। प्रीतमनाः IKA 
मेरै इस घोर विश्वरूपकों देखकर तुमको भय नहीं होना 
चाहिये, एवं विमृढावस्था भी नहीं होनी चाहिये । भयसे रहित 
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होकर'प्रसन्नमनसे मेरे उसी शंख-चक्रादिधारी चतुभुंज स्वरूपको 
देखो ॥ ४९ ॥ 


संजय उवाच 
gagi वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वक रूपं दर्शयामास थूयः | 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सौम्यवपु्मेहात्मा ॥५०॥ 
संजय बोला--पूर्वोक्त वचन कहकर अगवानुने अजुंनको वसु- 
देवके घरमें प्रकट हुआ अपना रूप दिखाया । फिर प्रसन्नदेह महात्मा 
कुष्णने भयभीत अर्जुनको पुनः आइवासन ( धेयं ) दिया ॥ ५०॥ 
अजुन उवाच 
इष्ट्वेदं सानं रूपं तव सौम्यं जनार्दन | 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥५१॥ 
अर्जुन बोछा-हे जनादंन ! अपने मित्रके रूपमें आपके प्रसन्नः | 
मुख सोम्य मनुष्यरूपको देखकर .अब में सचेत--प्रससावित्त 
हैं भोर अपती प्रकृति ( यथार्थं स्वरूप )को प्राप्त हुआ हूँ ॥ ५१॥ 
भीभगवानुवाच 
सुदुदशामद रूपं दृष्टवानास यन्मम | 
दुवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाड क्षिण; ॥४२॥ 


भगवान्‌ बोले--मेरे दुदंशं ( कठिनतासे दर्शन होनेबाले ) जिस 
रूपको तुमने देखा, इस रूपका देवतालो नि करनेकी | 
इच्छा रखते हैं ॥ ५२॥ ग भी सदा दर्शन क sa) 
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किसलिये--- 

नाहं वेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया | 
शक्य एवंविधां द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा ॥४३॥ 


न चारों वेदोंके अध्ययनसे न चान्द्रायणादि तपसे एवं न दानसे 
भौर न यज्ञहीसे पहले दिखछाये गये इस प्रकारके मेरे रुपको 
कोई देख सकता है जिस प्रकार तुमने देखा है ॥ ५३॥ 


तो केसे देख सकते हैं? सुनो- 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो$जुन | 
ज्ञातुं द्रष्टुं च qaa प्रवेष्टुं च परंतप ॥१४॥ 
हे अर्जुन ! अनन्य--श्रगवानुसे अन्य किसीमें भी भक्ति नहीं 
हो, वह अनन्यभक्ति है अथवा अनन्य--समस्त इन्द्रियोंके द्वारा 
भगवानूसे अन्य किसी वस्तुको उपलब्धि न हो उसका नाम अनच्य 
सनित है, उस अनन्यभव्तिसे यह मेरा विश्वरूप जाना जा 


सकता है एवं हे परंतप ! तत्त्वसे देखा भी जा सकता है ओर 
मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है ॥ ५४ ॥ 


अब .छस्याणःप्राप्तिके लिये कतंव्यरूपसे गीताका सारभूत 
अर्थ संक्षेपमें कहते हैं-- 
मत्कर्मकन्मत्परमो मद्धक्तः AANG! | 
GSu सर्वभतेष य! स॒सामेति पाणडव INAI 
निवेरः सवभृतेषु यः स सा 


मुझ परमेश्वरके लिये ही कमं करनेवाला और मुझको हो 


परमगति भाननेदाळा, सब प्रकारसे मेरा ही भजन TANT, 
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स्त्री-पुत्रादिमेँ स्नेहसे रहित, किसीसे वेर--शत्रुता नहीं करनेवाला 
"जो भक्त है, हे पाण्डव ! वही मुझको प्राप्त करता है ॥ ५५॥ 
इति श्रीमद्धगवदगीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुं नसंवादे विश्वरूपदशंनं 
नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ U 


अथ द्वादशोऽध्यायः 


। 
दूसरे अध्यायसे दसवें अध्यायतक निरुपाधिक अक्षर ब्रह्म 
'परमात्माकी उपासनाका वर्णन किया और जगह-जगह सत्वगुणरूप 
उपाधिविशिष्ट परमात्माकी भी उपासना कहो एवं एकादश 
अध्यायमें उपासनाके छिये ही विश्‍वरूपका दर्शन कराया तथा 
मत्कमं कृत्मत्परमः' इत्यादिसे भगवदर्थं कमं करनेको भी कहा। 
'अब इन दोनोंमें कोन श्रेष्ठ है-यह जाननेके छिये-- 


अजुन उवाच 
एवं सततयुक्ता - ये भक्तास्त्वां पयु पासते | 
य चाप्यक्षरमव्यक्त तेपां के योंगवित्तमा) ॥ १ ॥ 
अर्जुन बोछा--जो भक्त निरन्तर भगवद कर्ममें लगे हुए 
अनन्य भावसे आपके शरण होकर सगुण स्वरूपकी उपासना करते 
तथा जो सर्वेषणाओंका एवं सवेकर्मोका भी त्याग करके अक्षर 


अव्यक्त सर्वोपाधिरहित ब्रह्मका चिन्तन करते — दोनो 
"कीन श्रेष्ठ है ? ॥१॥ , 
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जो अक्षर स्वरूपके उपातक हैं, उन्हें अभी छोड़ो; उनके 
विषयमें आगे कहा जायगा । परन्तु जो दूसरे सगुण-उपासक् — 
श्री गचाचुचाच 
मय्यावेश्य सनां ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 


श्रद्धया परयोपेतास्ते से युक्ततसा मता! ॥ २॥ 
भगवान्‌ बोले-जो नित्य निरन्तर उत्तम श्रद्धासे युक्त भक्त 
सर्वज्ञ परमेश्वर मुझमें मनको समाधिस्थ करके उपासना करते 
हैं, वे श्रेष्ठ हैं--यह मेरा मत है ॥ २॥ 
जो अक्षर ब्रह्मको उपासना करते हैं, वे क्या श्रेष्ठ नहीं हैं ? 
ऐसो बात नहीं है । तो क्या है? सुनो 
ये स्वक्षरमनिदेश्यमच्यक्त पर्यपासते । 
सरवत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं भ्र वस्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः | 
ते प्राप्युबन्ति मामेव सवभूतहिते रताः ४ ॥ 
जो इन्द्रियोंके समुदायको बिषयोंसे निरोध करके एव सब 
काळ दृष्टानिष्ठ-प्राप्तिमें समभाव रहकर सब भूतोंके हितमें तत्पर ही, 
अनिर्देशय ( जो किसी भी प्रकारसे बतछाया नहीं जा सकता ), 
अव्यक्त ( किसी भी प्रमाणसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता ), 
धाकाशके समान सवंव्यापक, अचिन्त्य ( इन्दरियोसे जिसका ज्ञात 
होता है उसी वस्तुका मनसे चिन्तन किया जाता है, इसके विपरीत 
होनेसे जो अचिन्त्य है तथा कूटस्थ-कूट याने मायामें अधिष्ठान 
रूपसे स्थित रहनेवाले, अचळ ओर घुव-नित्य, अक्षर ब्रह्मकी 
उपासना करते हैं, वे मुझको ही प्रास करते हैं। वे प्राप्त ही गही 
करते, किन्तु वे तो “ज्ञानी तवात्मेव मे मतम्‌ के अनुप्तार मेरे 
भात्मा ही हैं । यह मेरा मत है ॥ ३-४ ॥ | 
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क्लेशोंऽधिकतरस्तेषासव्यक्तासक्तचेतसास्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदु।खं देहवझरबाप्यते ॥ ५॥ 
यद्यपि मेरे ही छिये कमं करनेवाले साधकोंको भी बहुत 
बलेश होता है, तथापि अव्यक्तमें आसक्त, अक्षर ब्रह्मका चिन्तव 
करनेवाले साधकोंको तो अधिकतर क्लेश होता है, क्योंकि 
देहाभिमानियोंको अक्षरात्मिका अव्यक्त गति बड़े दुःखते प्राप्त 
होती है । (amuan आचार-विचार-व्यवहार आगे 
कहेंगे )॥ ५ ॥ 

` इसी अभिप्रायका वर्णन भागवतमें इस प्रकार हे-- 

पानेन ते sa कथासुधायाः 
aan विशदाशया ये। 

वेराग्यसार॑ प्रतिलभ्य AH 
यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिप्ण्यम्‌ ॥ 

तथापरे चात्मसमाधियोग- 
बलेन जित्वा प्रकृति बलिष्ठाम्‌ | 

त्वामेव घीराः पुरुषं विशन्ति 
तेषां अमः स्यान्न तु सेवया ते॥ 
( स्क० ३ yo ५ शलो ० ४५-४६ ) 
हे देव ! आपको कथारूपी अमृतके पानसे बढी हुई aa 
शुद्धान्तःकरणमें वेराग्यके सार बो६--ब्रह्म-ज्ञानको प्राप्त करे 
काळादिसे मप्रतिहत आपके धाम--स्वरूपको अनायाघ्त ही प्राप्त 
कर लेते हैं। इनसे थिन्न जितेन्द्रिय धोर पुरुष समाधिरूप योगें 
बलसे बढिष्ठा प्रकृति ( माया ) को जीतकर भी आपहीको प्रात 
करते हैं, किन्तु उनको बड़ा श्रम--बलेश होता है और जो सेवा 
आदि भत्तिमागंसे आपको प्राप्त करते हैं उनको श्रम नहीं होता | 
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ढादश अध्याय 


१७६ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 


| ` अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


जो समस्त कर्म मुझ Ka समपंण करके मत्परायण होकर 
अनन्य भावसे मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं ॥६॥ 
उनका क्या होता है — 


तेपामहं सञ्चद्वतां स॒त्युसंसारसागरात्‌। ` 
सवामि न चिरात्पाथं मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे अजुंन ! मुझ परमातमामें ही जिन्होंने चित्त लगा दिया है, 
“उनका मुत्युरूपी संसारसागरसे शीघ्र ही में उद्धार करता हु ॥ ७ ॥ 
यह बात है, इसलिये-- 


सय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय | 
निवसिष्यसि मय्येव अत उध्वं न संशयः ॥ ८ ॥ 
वी मन मे ही अपनी बुढि 
मुझ परमात्मामें ही मन छगाओ मोर मुझमें ही अपन 
“स्थिर करो । इससे इस शरीरका पात होनेपर मुझमें ही निवास 
“करोगे--इसमें संशय नहीं करना चाहिये ॥ ८॥ | 
अथ चित्त' समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरप । 
‘अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छापुं धनंजय ॥ ६ ॥ 
_ हे घनञ्जय ! जेसा मैंने कहा है ss शया 
>सप्ताहित--स्थापित करना यदि अशक्य हो तो बभ्याससे rv 
मनको बाह्य विषयोंसे खींचकर अपने भवकम्बत ( | 
करनेकी इच्छा करो ॥ ५ ll 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








१३६० श्रीमद्भगवद्गीता 


अभ्यासेऽप्यसमथोऽ सि मत्कर्मपरमो भव | 
मदर्थमपि कर्माणि कुवन्सिद्धिसबाप्स्यसि ॥१०॥ 
यदि अभ्यासमें भी असमर्थ हो तो मेरे लिये सब कमं करनेमें 
तत्पर हो जाओ । मेरे लिये कमं करते हुए थी अन्तःकरण-शुद- 
द्वारा ज्ञानप्राप्तिरूप परमसिद्धि प्राप्त कर लोगे ॥ १० ॥ 
अयेतदप्यशक्तोंऽसि कतु मर्द्योगसाश्रित! | 
ie 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥११॥ 
यदि ऊपर कहे हुए प्रकार--मदर्थ कमे करनेमें भी अशक्त हो 
तो समस्त कर्माको मुझमें समपंण करके उनके अनुष्ठानहूप 
मद्योगका आश्रय करके एवं मनको वशमें करके सम्पूण कमांड. 
फछका त्याग करो ॥ ११॥ 
अब सवंक्रमंफडत्यागकी स्तुति करते है-- 
श्रयो हि हानमम्यासाउज्ञानाद्वचानं वि शिष्यते । 
ध्यानात्कमफसत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनम्तरम्‌॥ १२॥ 


अविवेकपुर्वक किये गये अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, उस ज्ञानसे 
भी ज्ञानपुवंक ध्यान श्रेष्ठ है ओर ज्ञानयुक्त ध्यानसे भी कर्मफछ- 


त्याग अत्यन्त श्रेष्ठ है। त्यागके अनन्तर तत्काळ ही शान्ति 


होती है। | 


N जो पूर्वोक्त उपायोके अनुष्ठानमे असमर्थ है, उसके लिये सव" 
केमफडत्याग कहा गया है, पहले नही; यो उत्तम साधनोंका 
| तुन करनेमें असमर्थ होनेपर यह साधन भी अनुष्ठान करके 
“7 प-समझा.जाता.है। कमंफडके त्यागके अनन्तर तत्काल शान्ति 


हो जाती है। शान्तिका हेतु है कामनाका त्याग-_ 
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यदा सवे प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि fran । 
अथ मर्त्या5सतो भवति अन्न . ब्रह्म TARJA ॥ 
] ( कठ० ६। १४) 
, 'हृदयमें स्थित जब सब कामनाएँ नाश हो जातो हैं, तब 
मनुष्य अमृत हो जाता है।' 


श्रौत-स्मात्त कर्माके फल ही काम हैँ, उत कामनाभओंके त्यागसे 
ज्ञाननिष्ठ विद्वान्‌को तुरन्त शान्ति मिळती है। अज्ञानीके कमंफल- 
त्यागमे भी कामनाओंका त्याग हो ही जाता है--इस समानताके 
कारण यह कर्मफछत्यागको स्तुति को गयी है एवं कर्मफछके 
त्यागसे कमंयोगकी कल्याण-साधनता बतलायी गयी है। 

कुछ छोग ऊपर कही गयी समानतासे ज्ञान एवं कंका 
समुच्चय मानते हैं; किन्तु भगवान्‌ अजुनके अत्यन्त हिती हैं, 
भतः उन्होंने परस्परविरुद्ध ज्ञान-क्रमंके समुच्चयका उपदेश नहीं 
दिया है, भेददृष्टियुक्त केवळ कर्मयोगका ही उपदेश दिया है ॥ १२॥ 


अब इसके झागे समस्त इृच्छाओंका त्याग करनेवा ले अक्षरो- 
पासक यथाथं ज्ञाननिष्ठ संन्यासियोके साक्षात्‌ मोक्षके कारणरूप 
घर्मोका वर्णन आरम्भ करते हे 


द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च | 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 
जो अपनेको दःख देनेवाले प्राणीसे भी द्वेष नहीं करता, सबके 
साथ मित्रता करता है, दीन-दुखियोंमें दया-करुणासे युक्त, 
ममता एवं अहंतासे रहित, सुख-दुःखमें Oei नहीं san 
वाळा ओर क्षमावान्‌ है, वह गत मेरा प्रिय हैं 
इलोकसे सम्बन्ध है ॥ १३॥ 
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१८२ श्रीमद्धगवद्गीता 

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः | 

मय्यपिंतमनो बुद्धियो मङ्क्तः स में प्रियः ॥१७॥ | 

संतुष्ट-देहस्थितिके ढिये प्राप्त पदार्थोमें सदा अल मावयुक्त, 

समाहितचित्त, देहादि संघातको अपने वश रखनेवाछा, Ig 
निरचय--आत्मतत्वमें स्थिर बुद्धिवाळा और मम एवं बुद्धिको 
मुझमें समपंण करनेवाला भक्त मेरा प्रिय है। "प्रियो हि ज्ञानिनो- 
sada स च मम प्रियः ॥' --ज्ञानीको में अत्यन्त प्रिय हूँ ओर 
ज्ञानी मेरा प्रिय है।' यह जो सातवें अध्याथमें कहा गया है, यहाँ 
उसीको विस्तारसे कहा है ॥ १४ ॥ 


यस्मान्नोद्विजते छोंको लोकान्नोंडिजते च यः | 
हर्ामषेभयोद्र गैमु क्तो यः स च मे a: ॥१४॥ 
जिस संन्यासीसे कोई प्राणी उद्विग्न ( संतप्त )--क्षुब्ध नहीं 
होता एवं जो स्वयं साधारण जनके समान उद्विग्न नहीं होता 
तथा जो हृर्ष--प्रिय-लाभमें प्रसन्नता, अमर्ष--असहिष्णुता, बात 
भोर उद्विगनतासे रहित है, वह मेरा प्रिय है॥ १५॥ 
अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनों गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मङ्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 
अनपेक्ष- देह, इन्द्रिय और इनके सम्बन्बियोंमें र पृहा-रहित, 
त पवित्र, दक्ष--व्यवहा रमें चतुर, उदाधीन-- 
पक्षपात-रहित, निमय और कामनाके हेतुरूप समस्त कर्माको 


आरम्भ नहीं करनेवाला अर्थात्‌ सवंक्रमंका रनेवाछा जो 
त्याग करनेवाढा 
भक्त है, वह मेरा प्रिय है ॥ १६] Fo | 
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यों न हृष्यति न ड ष्टिन शोचति न काड क्षति | 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिय! ॥१७॥ 
और जो इष्ट-प्राप्िमें हषं एवं अनिष्टःप्रापिमें द्वेष नहीं 
करता है, बह्‌ शोक तथा इच्छासे रहित ओर शुभाशुभ सब 
का त्यागी भक्तिमान्‌ पुरुष मेरा प्रिय है ॥ १७॥ 
ga: शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः | 
शीताष्णसुखदःखेषु समः सङ्गविवजितः ॥१८॥ 
जो शत्रु एव मित्रमें तथा माद और अपमानमें समान रहता 


हे एवं शोत-उष्ण ओर सुश्न-दुःखमें भी समान रहनेवाछा और 
सत्र आसक्तिसे. रहित है, वह भक्‍त मेरा प्रिय हे ॥ १८॥ 


Na 


तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी संतुष्टो येन केनचित्‌ | 
अनिकेतः स्थिरमतिमेक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१६॥ 
जो निन्दा एवं स्तुतिमें समान हो, मोनी--संयतवाक हो, जिस 
किसी प्रकारसे भी संतुष्ट रहता हो, नियत स्थानसे रहित हो भोर | 
आात्मतस्वमें जिसकी बुद्धि स्थिर हो, ऐता भक्‍त मेरा प्रिय है ॥१९॥ 


परमार्थंज्ञाननिष्ठ अक्षरोपासक संन्यातियोके ल्यि 'अद्वेष्टा 
सवभूतानाम इस एलोकसे भारम्म महये गये धर्मोका उपसंहार 
किया जाता है-- | 
ये तु धर्म्यास्रतमिदं यथोकतं पु पासते । 7 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव में प्रिया: ॥ 


i : ' इत्यादि इछोकसे कहे 
जो संन्यासो 'अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्‌ इता इ 
गये घर्मम्य अमुतरूप उपदेशका श्रद्धापूवेक अनुष्ठान करते हैं, ° 
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मत्परायण--में ही जिनका गति हू ऐसे भक्त मुझ 
अत्यन्त प्रिय होते हैं ओर वे मुझको ही प्राप्त हो जाते N २०॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु नसंवादे भवितयोगो 
` नाम द्वादशोऽच्यायः॥ १२॥ 


अथ त्रयांदशोंऽध्यायः 


सातवें अध्यायमें अपरा ओर परा दो प्रकारको त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति कही गयी । “भूमिरापोऽनछो वायुः' से कही हुई अश्या , 
अपरा क्षेत्र है। ओर 'जीवभूतां महाबाहो! से कही हुई परा जीवः 
रूपा क्षेत्रज्ञ है | 

इन दो प्रकृतियोंसे युक्त होकर ईश्वर जगत्की उत्पत्ति, स्थिति 
और ल्यका कारण होता है । इन क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ दो प्रकृतियोके निरू 
पगद्वारा उन प्रकृतियोंवाले ईदवरका तत्त्व निर्णय करनेके जिये 
यह अध्याय आरम्भ किया गया है । | 


बारहवें अध्यायमें 'अद्वेष्टा galat, आरम्म 

करके अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त लगा न व्यास 

वणन किया गया है। यथोक्त घमोके आचरण करनेसे वे किस 

तत्त्वज्ञानसे युक्त होकर भगवानके प्रिय होते हे--इस विषयको 
“ad fak भी यह अध्याय आरम्भ होता है। 

गात्मिका प्रकृति कायं-करण रूपमें परिणत होकर पुरुप 

भोग थोर मोक्षका सम्पादन करती है, वह हा करण हक 
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१८५ 
“इन्द्रियादि हें जो शरीर कहलाता है उसका वर्णन करनेके टियें 
थात बोले. | | 


त्रयोदश ग्रध्याय 


श्रीभगवानुवाच 


इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते | 
एतद्यौ वात्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ 
इद्‌ यह सर्वनाम शरीरका विशेषण है। यह शरीर शनैः 
शनेः क्षीण होता है इसलिये इसका नाम शारीर है, अथवा क्षेत्र 
( पृथिवी ) के समान इसमें कर्मफल मिलता है, हे कोन्तेय ! ga- 


लिये इस शरीरको क्षेत्र कहते हें । इस क्षेत्र-शरीरको जो जानता 
है उस जाननेवालेको क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञके जाननेवाले ज्ञाती क्षेत्रज्ञ 


कहते हें । १॥ 


ऊपर क्षेत्रःक्षेत्रज्ञ बतलाये गये; क्या इतने ज्ञानसे हो क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञका ज्ञान हो जाता है? नहीं-- 


dd चापि मां विद्वि सवक्षेत्रेषु भारत । 
ेत्रचेत्रज्ञयोंज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ 
हे भारत ! ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त क्षेत्रों-शरीरोमें 
aed उपाधिको जाननेवाळा क्षेत्रज्ञ भी ` मुझ असंसारी पर- 
मेश्‍वरको जानो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ईद्वर--इन तौनोंके यथार्थं 
शानसे अन्य जानने योग्य को$ ज्ञानका विषय नहीं रह जाता | 
इसलिये शेय--जानने योग्य कषेत्र-शरीर और क्षेत्रको जाननेवाला 
क्षेत्रजञ--इन दोनोंका ज्ञान जिस ज्ञानसे होता है वही ज्ञान यथाथ 
शान है--यह मझ daa मत है। अभिप्राय यह है कि 
जब स्व क्षेत्रोमें क्षेत्रज्ञ ईदवर ही है, TA अन्य क्षेत्रज्ञ नहीं 
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।। है, तब तो सब क्षेत्रोंमें ईश्वर हो क्षेत्रअ--जीवरूपमें प्रतोत 
हो रहा है, यही जीवात्मा और परमात्मार्मे अभेद ज्ञान सम्यक 
ज्ञान कहलाता है, इसी सम्यक्‌ ज्ञानका नाम मोक्ष है, यही अनेर : 
ज्ञान समस्त aka प्रतिपादन किया गया है, समस्त गोताका 
तात्पर्यं भी यही है--यह जानना चाहिये । 
अब प्रश्न यह होता है कि समस्त शरीरोंमें एक ही ईश्‍वर है, 

अन्य कोई नहीं है--ऐसा माने, तब तो ईश्वरको संसारो मानना 
हुआ । अथवा ईरवरसे अन्य संसारी कोई दुसरा नहीं है-ऐसा 
माना जाप तो संसारीका अभाव माननेपर संसारका अभाव ही 
मानना पड़ेगा । ये दोनों बातें अनिष्ट हे; क्योंकि जब कोई 
संसारी नहीं है, तथ बन्ध-मोक्ष तथा इनके कारणका प्रतिपादन 
करनेवाले शास्त्र भी अनर्थक हो सिद्ध होंगे और यह प्रत्यक्षादि 
प्रमाणके भो विरुद्ध होगा | एवं प्रत्यक्ष सुख-दुःख ओर उनका 
कारण संघार दिखायी दे रहा है! इसके सिवा saga विचित्रता 
देखकर भी इसके कारण पुण्य-पापका होना अनुमानसे भी सिं 
होता है। मात्मा ओर परमेश्वर एक माननेसे तो यह सप 
अनथक होने छगेगा-। इसका उत्तर यह है कि ज्ञान और अज्ञानका 
Ey यह सब बन जाता है । अविद्या ओर विद्या इव 
दोनोंका: फलमें भेद है; भदिद्याका फछ प्रेय है और विद्याका 
फल श्रेय है । 

द्वादिमाबथ पन्थानो' ये दो ही मार्ग हे |! यह व्यासजीगे 
भीं कहा है। यहाँ गोतामें मी दो ही निष्ठा कही गयी हैं । ak 
स्मृतिसे भी यहो निश्‍चित होता है कि विद्यासे अविद्या एवं 
अविद्याके कार्यका नाश करना चाहिये । 


इस विषयमें ये श्र तियाँ है-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेद्हाचेदोन्महती विवष्टि 
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१८६ श्रीमद्भगवद्गीता 
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श्रयोदश अध्याय १८७- 


( के० उ० ) “नान्यः पन्था विद्यते ऽयनाय' ( श्वेता० ) ब्रह्मविद्‌ 
aga भवति ( सुण्डक० ) विद्वान्न बिभेति कुतरचन' 


, (तै० ३०) | 


या क 


स्मृतियाँ भी हँ" अझ्षानेनावृत ज्ञानं तेन gafa aa” 
'इहैव तेजितः खगो येषां साम्ये स्थितं मनः, समं पश्यन हिः 
Jaa इत्यादि | 

युक्तिसे भी यही बात सिद्ध है। जेसे- 


सर्पान्कुशाग्राणि तथोदपानं ज्ञात्वा मनुष्या: परिवर्जयन्ति । 
agaaga पतन्ति केचिज्शाने फळं पश्य यथा विशिष्टम्‌ ॥ 


( महा० श० २०१। १६); 
'सपं, कुश, कण्टक, जलाशयको जानकर मनुष्य उनसे बच 
जाते हैं और बिना जाने कई उसमें गिर जाते हैं। ज्ञानको इय 
विशेषता को देखो ।' 


इन प्रमाणोंसे यही ज्ञात होता है कि देहादिमें आत्मब॒द्धि 
करनेवाला अज्ञानी रागद्वेषादिसे प्रेरित होकर धर्माधमंष्प 
कमं करता है और उन कर्मोके फछ भोगनेके लिये जन्म लेता 
। इस प्रकार पुनः कमं, पुनः जन्म-इस जन्ममरणे चक्रमें 
पड़ा रहता है--'पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्‌' | और देहादिसे 
भिन्न आत्माका साक्षात्‌ करनेवाले पुरषोंके राग-द्ेषादि निवृत्त 
हो जाते हैं, राग-द्रषादि निवृत्त होनेसे वे मुक्त हो जाते हैँ । इस 
भुति-स्मृति और यक्ति-सिद्ध बातमें किसी प्रकारका बिरोध नहीं 
भाता । न 
उपयुक्त कथनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तवर्मे ईखर 
SiN ag aa उपाधिके कारण संसारीके समान 


प्रतीत होता है। जेसे जीवको देहमें भात्मबुदि, जेसे स्थाणुमें 
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'मुरुष-बृद्धि--यह सब अविद्याकृत हो हे । विशेष जानना हो हे 
भाष्य देखना चाहिये॥ २॥ 
“इदं शरीर' इस इछोकसे उपदिष्ट क्षेत्राध्यायके अर्थको संक्षेप. 
-आगेके इलोक 'तत्क्षेत्र' से कहा जाता है। विस्तार वर्णन करने 
लिये पहले संक्षेप वर्णन करना उचित होता है-- 
ततत्रं यञ्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ | 
स च यों यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ३॥ 


पुर्वोक्त क्षेत्र जेसा है एवं जिस विकारवाळा है तथा क्षेत्रज्ञ बि 
प्रभाववाला है वह संक्षेपसें मुझसे सुनो ॥ 3 II 


क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञका यथार्थं स्वरूप वर्णन करनेके लिये तथा 
श्रोताकी बुद्धिमें साच उत्पन्न करनेके लिये क्षेत्र और क्षेत्र 
स्तुति करते g- on 
an 0 e AANA Anr 
ऋषिभिषेहुधा गीतं छत्दो मिविविधेः एथक । 
aR हेतुमद्भिविनिश्चितेः ॥ ४॥ 
यह क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ वसिष्लादि ऋषियों एवं ऋग्वेदादि af 


बाक्योद्वारा तथा संशयरहित निश्चित ज्ञान उत्पन्न करनेवा) 
'युक्तियुक्त ब्रह्मसुत्रके पदोसे भी वर्णन किया गया है ॥ 9 ॥ 


स्तुति सुनकर सन्मुख हुए अजुंनसे कहते हैं-- 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। | 
दान्द्रयाणि दशेक च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ | 


पाँच सुक्षभूत एवं भतोके कारण लर 
न Sea हंकार और निश्चया 
इ एव अव्यक्त प्रकृति और मनसहित एकादश इन्द्रियां एवं 
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इत्द्रिगोचर पाँच शब्दादि विषय--इन सबको सांख्यमतावलम्बो 
` चौबीस तत्त्व कहते हं ॥५॥ - 
' वेशेषिक इच्छा आदिको आत्माके घमं मानते हैं; ६ न 
घमं भी क्षेत्रके हैं, आत्माके नहीं-यह भगवान्‌ कहते Mii Ebi 
इच्छा इ षः सुखं दुःखं संघातश्चेतना इतिः | 
एतत्वेत्र समासेन सबिकारमुदाहतम ॥ ६॥ 
इच्छा--सुखके हेतुभूत पदार्थोक्रो चाहना--गह अन्तःकरण-- 
का घमं है, हेष--प्रतिकल पदार्थोमें द्वेष, सुख-दुःख, एवं संघात-- 
देह-इन्द्रियादिका समूह, चेतना- इस देह-इन्द्रियादिके समूहे, 
akan सम्ब्रन्धसे तप्त छोहपिण्डके समान आमचेतन्यके आमास 
। रुप रससे व्याप्त अन्तःकरणको वृत्ति और धृ ति--इष्ट-वियोग तया 
भनिष्ष्ट-प्राप्तिसि व्याकुछ हुए देह-इन्द्रियादि जिससे धारण किये 
जाते हैं; यह सभी ज्ञ य होनेसे क्षेत्र ही है। यह बिकारसहित क्षेत्रका 
स्वरूप वर्णन किया गया है ॥ ६॥ 
अब आगे कहे जानेवाले जिस क्षेत्रज्ञको प्रभावसहित जाननेसे 
मृत होता है उसको जाननेका साधन कहते हैं, जिस साधनसे युक्त: 
होनेपर उत्त ज्ञेयको जाननेके योग्य अधिकारी बन जाता है एवं 
जिस साधनसे युक्त संन्यासी ज्ञाननिष्ठ कहळाता है ओर ज्ञानका 
साधन होनेसे इसका नाम भी ज्ञान ही है, उसको कहते हैं-- 


अमानिर्वमदम्मित्वमहिसा क्षान्तिराजवस्‌ । 
आचार्योपासन शौच स्थेयमात्मविनिग्रह! ॥ ७ ॥ 
अमानित्व--बड़प्पनक्ना अमाव, अदम्मित्व--अपने धमंको 
प्रकट न करनेका स्वभाव, अहिसा-प्राणियोंको कष्ट न देना, क्षमा-- 
भपराध-सहन-शक्ति, आजंब--सरलता, आवार्योपा पत-गुरुको 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











१६० श्रीमद्भगवद्गीता 


-शुश्रषा, शौष--बाह्य शरीरके मलको मिट्टी एवं जलसे क्षो 
अन्तःकरणके राग-द्रेषादि मलको प्रतिपक्षभावनासे दूर करा 
 स्थेयं--मोक्षमागंमें निष्ठा होना, आत्मविनिग्रह-देहादि संघात. 
को स्वाभाविक प्रवृत्तिसे रोककर सन्मागंमें गाना ॥ ७॥ 
imig वैराग्यमनहंकार एव च। 
जन्ममृत्युजराव्याथिहुःखदोंपानुदशनस्‌ ॥ ८॥ 
और इन्द्रियोंके विषय शब्दादि भोगोंमें वेराग्य, एवं भहंकारा 
अभावे, तथा जन्म, मृत्यु, जरा, रोग ओर दुःख आदिमें दोष 
देखना । जेसे-जन्ममें गर्भवास एवं योनिद्वारा बाहर निकरे 
पीड़ा और बाल्यावस्थाके कष्टरूप दोष देखना, मृ त्युकालमें ag 
ARNET दोष देखना, वृद्धावस्थामें वृ द्विके ह्लास और तिरस्कार ' 
- दोष देखता, शिर-पीड़ा भादि व्याधियोंमें तथा आध्यात्मिक, आपिः 
भौतिक, आधिदेविक दुःखोंमें दोष देखना । शभिप्राय यह है हि 
जन्म, मरण, जरा, व्याधि आदि सब दुःख ही हँ यह देखना ॥॥ 
असक्तिरनभिष्वद्ध: पुत्रदारगृहादिषु | 
नित्यं च समचित्तत्वसिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ६॥ 
__ असक्ति-विषयोंमें प्रीतिका अभाव, अनभिष्वज़--पुत्र, e | 
गृह भादिके gara आत्मभावनापूवंक अपनेको gas 
न मानना, इृष्टानिष्ट-प्राप्तिमे निरन्तर समचित्तता । ये सब ज्ञा 
कहे जाते हें॥ N 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
, था थे or ia J 
एकत्बरूप समा चारिणे 
“भक्ति-भगवा त्‌ वासुदेव ही देते न धियोगसे अर्व्याः | 


उस कुछ कह | 
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` हैं, वही हमारी परमगति है ऐसा समझकर निश्चित अविचल बुद्धिसे 
निरन्तर भजन करना--यह अव्यभिचारिणी भक्ति, विविक्त देश- 
` -ेवित्व-एकान्त ओर स्वभावसे पवित्र अथवा संस्कारके द्वारा 
पवित्र, दंश, मसक, सर्पादि जन्तुरहित देशको सेवन करना, जन- 
-संसदि-विनयरहित संस्कारशून्य प्राकृत ( विषयासक्त ) जनोंके 
समुदायमें अरति--प्रीतिका नहीं होना-यह सभी ज्ञान है ॥१०॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तखज्ञानाथेद्शनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 
आत्मादिविषपक ज्ञानका नाम है अध्यात्मज्ञान, इध ज्ञानमें 
नित्य स्थिति, सातवें इलोकसे लेकर ग्यारह॒वें एछोकतक कहे गये 
| अमानित्वादि बीत साधनोंकी परिपक्व भावनासे उत्पन्न होनेवाले 
तत्वज्ञानके अ्थ-संपारको उपरतिरूप मोक्षको आलोचना 
करना--ये सब ज्ञानके साधन होनेसे इनका नाम भी ज्ञान है। 
इन उपर्युक्त ज्ञान-साघगोंके विपरीत जो मानित्व, daa, हिसा 
आदि अवगणका समुदाय है वह संसारमै प्रवृत्त करानेवाला होनेसे 
अज्ञान है। अतः उसका त्याग करना चाहिये ॥ ११॥ Ta 
उपयुक्त ज्ञानसे जानने योग्य क्या है ? इसके सम्बन्धम भगवान 
कहते हैं-- 
शेयं यत्तत्प्रवच्यामि यज्ज्ञात्वासृतमशनुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म नसत्तत्नारदुच्यत RN 
जानने योग्य वस्तुको कहूँगा, जिसको जानकर अग 
अमरभावको प्राप्त होता है। वह ज्ञेय परब्रह्म a | 
जिसका आदि हो उसको आदिमत्‌ कहते हूँ, वह पर ला का 
नहीं है इसलिये वह अनादिमत्‌ है। उसको न सपे ma 
हैं और न असत्‌ ही कहा जा सकता है ! 
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प्र०--अपर बड़े गम्भीर शब्दे कहा गया कि 'ज्ञेय॑ यत्त्र 
वक्ष्यामि’ ज्ञेय वस्तुको में कहू गा', फिर यह कहना कि 'वह न सत्‌ 
कहा जा सकता है और न असत्‌ कहा जा सकता है'--यपह कथा | 
तो अनुरूप नहीं है ? तथा जो वस्तु अस्ति शब्दसे नहों कही जातो 
वह है हो नहों, यदि ज्ञेय है ओर अस्ति शब्दसे नहों कहा जा 
सकत। तो यह कहना परस्परविश्द्ध ही है? 


` उ०--भगवानुके बचन प्रतिज्ञाके अनुरूप ही हैं, क्योंकि समो 
उपनिषदोंमें ज्ञ य ब्रह्मको निति नेति, अस्थूछमनणु' स्थज नहीं 
सूक्ष्म नहीं इस चा प्रतिषेषके द्वारा हो लक्ष्य कराया 
गया है, गा क नहीं किया गया है। तथा ब्रह्मा नहीं है 
यह बात नई के वह अवश्य हूँ; क्योंकि वह “नहीं है' 
ज्ञानका भी विषय नहीं है । नकर 

दुसरो बात कही गयी कि जो अस्ति शब्दते नहीं कहा जाता 

वह शेय है ही नहीं--पह कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि वह 
शय ब्रह्म इच्द्रियोंसे अगोचर होनेके कारण अस्ति-नास्ति दोनों 
प्रकारके हो ज्ञानोंसे अनुगत प्रतीतिका विषय नही है । अतः श्रुति 
भी e ER DE छक्ष करती है--./अन्यदेव तद्विदितादथो 
ञ्‌ ' ( के० उ० १। : हुए ओर 
_ नजाने हुएसे भी णन है। ३) अवत ब्रह्म जाने हुए भोर 


युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है कि ब्रह्म सत्‌ | 
यही ह्य सत्‌-असत्‌ mad 
an दे कहा जा सकता है, क्योंकि सभी शब्द जाति, गुणा | 

नहीं Kera अर्थकी प्रतोति कराते हैं। ब्रह्ममें जाति | 
गदी है, बह नगु होनेसे गुणवान्‌ नहीं है, अक्रिय होनेते क्रिया” 
बानु नहीं हे 'निष्कर्ल निष्कियं शान्तम्‌' (Ao उ० ६। १९)। 
एन एक, अद्वितीय, इन्द्रियोंका अविषय होनेके कारण कः | 
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का सम्बन्धी भो नहों है। अतः सत्‌ एवं असत्‌ आदि शब्दोते 
ब्रह्म नहीं कहा जा सकता है । “यतो याचो AA अप्राप्य 
मनसा ME ( To 3० २।४। ९ ) इत्यादि श्र ति-वाक्योंसे भो 
यही बात सिद्ध होती है॥ १२॥ ॥ 


ज्ञेय ब्रह्म सत्‌ शब्दके द्वारा होनेवाली प्रतोतिका विषय नहीं : 


है इसे उसके अशावको शंका हो सकती है, उप शंकाको निवृत्तिके 
लिये समस्त प्राणियोंकी इन्द्रियादि उपाधिद्वारा उम्र ज्ञेयके अस्तित्व 
का प्रतिपादन करते हुए कहते हे-- 
सर्वतःपाणिपादं त्सवतोऽक्षिरिरं म्‌ । 
सवतः श्र तिमल्छोके Jaana तिष्ठति ॥१३॥ 
बह्‌ ज्ञेय ( ब्रह्म ) सब ओर हाथ-परवाला है, सब ओर चेत्र, 
शिर ओर मुखवाश है और सब ओर श्रवणेन्ट्रिय (कात )वाळा 
है एवं इस लोकमें समस्त प्राणियोमें व्याप्त होकर स्थित है। 
क्षेत्ररूप 'उपाधिक्रे कारण हो वह ज्ञेय क्षेत्रज्ञ कहूळाता है ओर 
सत्र प्राणियोको इन्द्रियादि उपाधियोंके द्वारा हो daa अस्तित्व 
प्रकट होता है, कितु वास्तवमें ये क्षेत्ररूप sa मेद daa 
मिथ्या हो हैं, अतः क्षेत्रके हस्त-पादादि समस्त मेदोको हृठाकर 
शेयका स्वरूप न सत्‌ कहा जा सकता है ओर न असत्‌ हो कहा 
जा सकता है--यह कहना ठोक ही है। 
ज्ञेयका अस्तित्व समझानेके छिये सम्प्रदाय-परम्पराकों जानने- 


 बालेभी यही कहते हैं कि-अध्यारोपापवादाभ्यां Rre 
' प्रपञ्च्यते’ 'अध्यारोप और अपवादके द्वारा प्रपक्चरहित पर- 


` मातमाका वर्णन किया जाता है। 


` सब शरोरोंके अद्भरूपसे दीखनेवाछी CIK आदि इन्द्रिया 
१३ 
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ज्ञेय-शक्तिकी सत्तासे हो अअने-अपने कार्यमें समर्थ हो रहो हैं अता 
| ये सब ज्ञेयक्षी सत्ताके ag होनेके कारण उपवारसे ज्ञेयके धर्म 
कहे जाते हैँ ॥ १३॥ 


उपाधिभत हस्त-पाद आदि इन्द्रियोंके अध्यारोपसे ज्ञेय उपाधि- 
वाला है--ऐसी शंकाका निवारण करतेके छिये कहते हैं-- 
सर्वेर्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियचिवजितस्‌ । 
असक्तं स्वेशृच्चेव निशु णं शुणभोषत च ॥१४॥ 
पह ज्ञेय समस्त इन्द्रियोंके गुणोंसे ही आशातित ( प्रतीत ) 
होता है! यहाँ इन्द्रिय शब्दसे बाह्य ज्ञानेन्द्रिय, कमन्द्रिय एवं अन्तः 
करण-मन-बुद्धि आदि सबको ग्रहण कर लेना चाहिये, इन इन्द्रो 
की क्रियासे वह ज्ञेय क्रियावान्‌-सा प्रतीत होता है। श्रुति भी यही 
कहती है- ध्यायतीव लेळायतीच' ( वृ० उ०४।३।७)। 
ज्ञे यको ही क्रियावान्‌ वयो वहीं मान लेते? इथ शंकाके उत्त रमें कहते 
हुं-'सर्वन्द्रियनिवजितम्‌'-ज्ञोय सब इन्द्रियोंसे रहित है अर्थात्‌ 
यथाथमें व्यापारसे रहित है। इसी अर्थमें मन्त्र भी है--'अपाणिः 
पादो जवनो ग्रहीता पञ्यत्यचश्ः स शणोत्यकर्ण: (220 ३० 
३। १९ ) असक्तम्‌ -सङ्गरहित है। असंग होनेपर भी वह ज्ञेय 
+ सबको घारण करनेवाला है--“सवंभृत्‌ च' | वह ज्ञेय निगुंण-सल। 
न रज Sah तमोगुणसे अतीत है तथा गुणातीत होनेपर भी सब 
गुणांक शब्दादिद्वारा भोक्ता भी है॥ १४ ॥ 


TRI भूतानामचरं चरमेव T 
श्रज्मत्वाचदविज्ञय दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥१४॥ 
अविद्याकल्पित शरीरको त्वचापयंन्त अवधि मानकर यह | 
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लाते हैं कि बाहर एवं भोतर भी वहो ज्ञेय व्याप्त है । वाहर-भीतर 


A 


व्याप्त कहनेसे भध्यमें नहीं है--इस शंकाकी निवृत्ति करते हुए कहते 
हे--अचरं चरमेव च'--चर-अचर भी वही है। जब सबमें है तब 
सबसे जाना क्यों नहीं जाता? 'सूदमतात्तदविज्ञेयम्‌-अत्यन्त 
सूक्ष्म होनेसे अन्नानियोंके अविज्ञ य है; आत्मछपसे ज्ञानियोंके तो ज्ञेय 
ही है, 'आत्मेवेदं खर्बम्‌' ( छा० उ०७।२५।२), 'ब्रह्मेचेद 
ada ( वृ० उ०२।५।१)। बज्ञानियोंके वह दूर है अर्थात्‌ 
करोड़ों दर्षोमें भी नहीं प्राप्त होता, ओर ज्ञानियोका तो आत्मा ही 
है, अतः समीय ही हे ॥ १५ ॥ 
अविभक्तं च भूतेषु विभवतमिव च स्थितम्‌ | 
भूतभत च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
ज्ञेय प्रतिदेहमें आकाशके समान अविभक्त- एक है, HL 
प्रत्येक देहमें विभक्तके तुल्य प्रतीत होता है । वह शेय सब भू: 
घारण करता है । प्रज्यमें सबका संहार कर लेता है और उत्पत्ति 
कालमें सबको उत्पन्न करता है ॥ १६॥ र 
ada विद्यमान होते हुए प्रत्यक्ष नहीं होता तो क्या वह AA 
अन्धकार है ? नहीं । तो क्या है -- 
ज्योतिषामपि तज्ज्यो तिस्तमसः REA । 
ज्ञानं जञेयं ज्ञानशम्यं हृदि सवस्य विष्टितम 
शैय परमात्मा आदित्यादि ज्योतियोंका भी ज्योति है-- येन 


| सूर्यस्तपति तेजसेद्धः, 'तस्प भासा सर्वमिदं विभाति' (A 


. कहा गया है । वह ज्ञान- अमानित्वादि, 
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गम्य है । ज्ञान, ज्ञेय भोर ज्ञानगम्य--इन तीनों रूपोंसे सब 
प्राणियोंमें वही प्रकाशित हो रहा ६ ॥ १७ ॥ 
यथोक्त विषयोंका उपसंहार करनेके छिये कहते हैं-- 
इति चेत्र' तथा ज्ञानं gA चोक्तं समासतः | 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मङ्घाचायांपपद्यते ॥१८॥ 


'हाभूतों से आरम्भ करके धृतिप्रर्यन्त सविकार क्षेत्रका स्व- 
रूप, 'अमानित्व' आदिसे लेकर 'तत््वज्ञानाथंदरांन' पर्यन्त ज्ञानका 
स्वरूप ओर Kadang से लेकर “तमसः परमुच्यते’ यहाँतक 
ज्ञेयका स्वरूप संक्षेपसे कहा गया । मेरा भकत सम्यक्‌ ज्ञानको 
जानकर मुझ परमात्मभावको प्राप्त हो जाता ६॥ १८ ॥ 


सातवें अध्यायमें परा एवं अपरा दो saat वर्णन की 
गयीं तथा यह भी कहा गया कि ये हो दोनों प्रकृतियाँ समस्त 
प्राणियोंकी कारण हें | अभ यह बताया जाता है कि थे दोनो क्षेत्र 
क्षेत्रज्ञ (अपरा-परा) सब भतोंके केसे कारण हैं ?-- 


प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि | 
विकारांश्च गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसंभवान ॥१६॥ 


प्रकृति ओर पुरुष--ये दोनों ईइबरकी प्रकृतियाँ ह । इनको | 
अनादि समझो । ईश्‍वर नित्य है, अत: उनको प्रक्रतियाँ भी निल | 
ही हैं--यही ईर्वरकी ईश्वरता है। विकारो--देह-इस्द्रियादिकोंकी | 
भोर सुख-दुःख-मोह भादिके रूपमें परिणत गुणोंको प्रकृतिसे उत्पन 





समझो ॥ १९ || 
कौन-कौन विकार और गुण प्रकृतिसे उत्पन्न हैं ?-- 
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Q ९७ ७ ` 
कार्यकरणकतू त्ये इतुः प्रकृतिरुष्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां RA हेतुरुच्यते ॥२०॥ 


कार्य--शरीर, और शरीरमें स्थित मन-बुद्धिअहंकार ओर दश 
इन्द्रियाँ--ये तेरह करण हे; इनका हेतु प्रकृति है अर्थात कार्यः 
करणका आरम्भ करनेवाओी प्रकृति है | पुरुष किस प्रकार संसार- 
का कारण हे, सो कहते हे । पुरुष, जीव, क्षेत्रज्ञ, भोश्दा--पे सब 
पर्यायवाचक शब्द हूं; बह पुरुष ( जीव ) सुख-दुःख आदि उपभोग 
करनेमें हेतु कहा गया है। यहाँ प्रकृतिके कार्य-करणविषयक 
कर्तापन ओर पुरुषके सुख-दूःसविषयक भोक्तापन--इन दोनोंको 
संसारका कारण कहा यया है। संसार क्या है? सुश्द-दःखका भोग 
ही संसार है ओर पुरुषमें जो भोक्तृत्व है, यही उसका संप्तारित्व 
है॥ २०॥ 

सुख-दुखोंका भोक्तुस्व ही पुरुषका संसारित्व है, सो यह संसार 
पुरुषमें किस कारण है ?-- 


पुरुपः प्रकृतिस्थो हि गुङ्क्त प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 


कारणं शुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 
कायं--शरीर, करण--इन्द्रियोंके रूपमें परिणत अविद्याइपा 
TRN स्थित पुरुष प्रकृतिको अपना स्वरूप मानकर प्रकृतिसे 
उत्पन्न सुख-दुःख ओर मोहरूपसे प्रकट गुणोंका भोक्ता है। 
यद्यपि जन्मका कारण अविद्या है तो भी सुख-ढुःख-मोहरुप गुणोके 
भोगसें जो संग--आसक्ति ( तद्रूपता ) है, वही सदसद्‌ योनियोंमे 
जन्मका कारण है, 'ख यथाकामो भवति तत्कतुभवति (3° Š 
१४५ ) यह श्रुति भी है। तातं यह है कि अविद्याख्पा पड 
स्थिति और गुणोंका संग ( आसक्ति )-ये दोनों ही संसा 
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कारण हैं, अतः शीतामें Sad दोनोंकी निवृत्तिका साधन संन्यासके 
सहित ज्ञान ओर वेराग्य कहा गया है। प्रकृति--देह-इन्द्रियादिे 
कर्तापन छोर सुख-दुःखादिमें भोक्तापद--ये दोनों आत्मामें मनात 
admi अध्यारोप है, इस अनात्मधमं कतृ त्व--भोक्तत्वकी निवृत्त 
होनेसे ही ज्ञेयकी जानकर अमृतत्वकी प्राप्ति होतो है--'यज्हात्वा- 
ganga इत्यादि कहा गया है॥ २१॥ 
पुनः उसीका साक्षात्‌ निर्देश किया जाता है-- 
उपद्रष्टानुसन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः | 
परमात्मेति चाप्युक्तों देहे$स्मिन्पुरुपः परः ॥२२॥ 
स्वयं क्रिया न करते हुए भी समीपमें स्थित होकर देखनेवाले- 
का नाम उपद्रष्टा है lag आत्मा भी कार्य - देह, करण--इन्द्रियों- 
के व्यापारको स्वयं न करता हुआ उनसे विलक्षण उनके 
व्यापारको देखनेवाछा होनेसे इसका नाम उपद्रष्टा हूँ । अथवा 
देह, चक्षु, मन, बुद्धि ओर आत्मा--ये सभी द्रष्टा हैं, उनमें बाह्य 
प्रधा शरीर हे, उससे भारम्भ करके सबकी अपेक्षा अन्तरतम, | 
जिसके भीतर दूसरा नहीं है, वह आत्मा समीप होकर सबके 
व्यापारको देखता है, अतः इस आत्माका नाम उपद्रष्टा है। 
यह आत्मा अनुप्रन्ता है अर्थात्‌ क्रियामें लगे हुए इन्द्रियादिकी | 
poti अनुमोदन करता È । यह थात्मा धर्ता है अर्थात्‌ शरीर, | 
zr दै सन और बुद्धि आदिका स्वरूप धारण करना ही भरण | 
है, इसलिये अर्ता है। ओर सोक्ता भी है, अर्थात्‌ नित्य आल- | 
चेतत्यस्वरूपसे समस्त दिषयोंको पृथक्‌-पृथक्‌ खूपसे भोगता है ` 
अत: आत्मा भोका कहळाता है। यथा-- ं 
N 
भूतमंहद्धियं इमाः पुरो खिमु- 
निमाय Ra यद्सूधु पूरुषः | 
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yaa णुणान्‌ घोडश षोडशात्मकः 
खो5लंकषीष्ट भगवान्‌ वचांसि मे ॥ 
| ( भाग०२। ४। २३) 
बह आत्मा महेश्वर है अर्थात्‌ स्वतन्त्र तया सबका आत्मा ओर 
महान्‌ होगेसे महेश्वर है । ओर ag आत्मा परमात्मा शो कहराता 
है । देहसे बुद्धिपयन्त सबसे श्रेष्ठ होनेसे परमात्मा कहलाता है-- 
'हो5न्त: परमात्मा' इति श्रतिः । वह 'अव्यक्ताद पुरुषः परः 
पर भःत्मा इसो dad है। sea: पुरुष स्त्वन्य: परमात्मेत्युदा- 
हृतः से आगे कहा जानेवाडा एवं क्षत्र जायि मां विद्धि 
इत्यांदिसे पहुळे afa आत्मस्वरूपका यहाँ उपसंहार किया 
गया ॥ २२॥ 
नात्मज्ञावका फछ-- 
e An ° AT सह 
q एवं वेति पुरुष प्रकृति च गुण; सह । 
qir वतेमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२२॥ 


जो पणष यथोक्त जक्षणवाले आत्माको साक्षात्‌ गत्मभावसे 
कि 'यहो में gga प्रकार जानता है और विद्याके द्वारा अविद्या- 
रूप गुणोंके सहित प्रकृतिको अभाव ( शवित्य ) Ta s 
प्रकारसे adar हुआ भी पुनः दूसरे शरीर जन्म नह T रे 
इस इलोफमे अपि शब्दका यह अर्थ है कि का sap 
agga चलनेवाळा यदि पुचः उत्तन्त नहीं होता है ती ई 
कहना ही क्या है । | 

कुछ लोगोंका कहना है कि यद्यपि ज्ञान a द a 
जन्म नही होता, तो भो ज्ञान and w किये = oat पळ 
होनेके परचात्‌ होनेवाले तथा अनेक के सं 
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भोगनेके लिये तीन जन्म तो होने ही चाहिये; क्योंकि कम तो 
सब समान हैं, जेसे प्रारब्ध कमे भोगे बिना शान्त नहीं होता, बे 
संचित कमं और ज्ञानोत्तरकाळ-भादी कमे भो भोगके विना नष्ट. 
नहीं होगा | 
इसका उत्तर यह है कि ज्ञानीके सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। 
क्षीयन्ते सवकर्माणि तस्मिन्डष्टे परावरे! 
( मु० उ०२॥२॥८) 
ब्रह्म येद्‌ प्रह्मेत अचति’ (go ३०३।२। ९) 
aga तावदेच दिरम्‌' (छा० उ० ६। १४।२) 
“इपीकातूछवत्‌ सर्वाणि कर्माणि प्रदूयन्ते’ ( छा० उ० ५1२७३) 
बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोइन्ति यथा पुनः । 
छानदग्दैस्तथा Suaka संपद्यते पुन्नः॥ 
इन संब प्रमाणोसे यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी प्रारब्ध शरीरके 
_गिरनेपर पुन! शरोर नहीं धारण करता अर्थात्‌ जन्म नहीं लेता 
. है॥२१॥ 
आत्मदशंनमें ध्यानादि साधन-- 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 
T ख्येन गे भयो रे 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोंगेन चापरे ॥२४॥ 
कई ध्यान--विषयोंसे इन्द्रियोंको छोटाकर एकाग्र मनसे 
बुद्धिमें आत्मा-प्रत्यक्चेतनको देखते हैं । कई aiei 
इन सत्वादि तीनों गर्णोका द्रष्टा हुँ एवं इन गुणोंसे होनेवाले ' 
व्यापारका भी द्रष्टा हुं तथा इन गुणोंसे भिन्न विलक्षण नित्य 


चेतन आत्मा हुँ-इस प्रकारके चिन्तनका ख्य है 
॒ : नाम सांख्य है, ऐसे | 
राख्दयोगसे आत्माको देखते हैं। कई ब्‌ मंयोग--ईदवरापंणबुढि/ | 
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` मे किये हुए वर्णाश्षम-कर्मका नाम कमंयोग है, उस कमंयोगसे 
-आत्माको देखते हैँ ॥ २४॥ 
| अन्ये त्वेवसजानन्तः श्रुत्वान्येम्य उपासते | 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यं श्र तिपरायणाः ॥२५॥ 
कई यथोक्त साधनोंको न जानकर भी आचार्योत्ते सुनकर 
श्रद्धापूर्वक उपासना करते हैं, वे साधक श्रवण मात्रमें परायण 
-होकर मृत्यू--संसारसाशरको पार कर जाते हें ॥ २५॥ 
बह्मात्मैकत्व-ज्ञान मोक्षका साधन है-यह - 'यउज्ञात्वासुत- 
naga से कहा गया ag किस कारण मोक्षका साधन है, उस 
कारणका वर्णन करते हैं-- 
| यावत्संजायते किचिरसतत्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
कषेत्रक्षेत्रजसंयोगाच द्विद्ि भरतर्पभ ॥२६॥ 
हे भरतषंम ! जो कुछ भो स्थावर-जज्भम याने अचर-चर वस्तु 
उत्पन्न होतो है, वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संगोगसे ही उत्पन्न 
'होती है--ऐता कानो | 
यहाँ यह शंका होती है कि क्षेत्रज्ञ आकाशके समान अवयव- 
रहित है, उसका क्षेत्रके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता है। इसका 
समाधान यह है कि 
“ भत्र ेशयो दिषय विष यिणोभिन्बस्वभावयोरितरेतरतव्‌- 
धर्माध्यासलक्षणः संयोग; क्षेत्रक्षेत्रशस्वरुपविवेकाभावनि- 
'बन्धनो रज्जुशुक्तिकादीनां तद्विवेकशानाभावादुध्याए रत 
सर्परजतादि संयोगवत्‌ ।” । 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों विषय और विषयी एवं भिन्न स्व 
ARA भी हे, तथापि इनका अन्यमे अन्य nl धर्मोका हक 
= संसगे-संथोग है, जेसे रस्सीमें सपं या सीपमे रजत | इनकी 11 


च्रयोदश श्रध्याय 
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स्वरूपका ज्ञान हो जानेपर अध्यस्तको सत्ता नहीं रह जातै 
केवळ अधिष्ठान शेष रहता है ! शास्त्रोक्त मागसे क्षेत्र और ds. 
के लक्षणोंद्वारा AAA fara AIAT भेद जान लेनेपर अर्थात्‌ ५ 
खत्तन्नासदुच्यते' इस बाक्पके अनुसार क्षेत्रज्ञको सत्‌ और समस्त 
उपाधिको मिथ्या निश्वय करके क्षेत्रशको ब्रह्मस्वरूप जान लेनेपर 
उपाधि नष्ट हो जाती है, तब आव मुक्त हो जाता है ॥ २६॥ 

'न ख भूयो5भिञ्जायते' इससे सम्यक्‌ दर्शनका फळ अविद्या. 
निवृत्तिपुवक gaies न होना कहा गया है । एवं ang क्षेत्र 
एवं क्षेत्रज्ञके संयोगको जन्मका कारण कहा गया gi अध ga: 
अविद्या-निवृत्तिका उपाय दूसरे शब्दोंमें कहा जाता है-- 

समं सवषु भूतेषु तिष्ठन्तं Uang 
विनश्यत्सत्रवि नश्यन्तं यः पश्यति स पश्यत्ति ॥२७॥ 
जो रामस्ठ प्राणियोंमें सम भावसे स्थित ( व्याप्त ) परमात्माको 


देखता हैं ओर सब भतोंका विनाश होते हुए भो परमेश्वरको अवि- 
नाशी देखता है, वही यथाथं देखता हे ॥ २७॥ 


यथोक्त यथाथं ज्ञानका फल बतळाकर उसकी स्तृति करते हैं- 
स्‌ A C A 2 
TR सचत्र ससबस्थितसीश्वरस्‌ | 
न हूनस्त्यात्सनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 
समभावसे हब Rae स्थित परमेश्वरको देखनेवाछा अपने 


आपकी हि्ष नहीं करता, safada 
) gala बह प्रमशति--मोक्षकों प्रात 
हो जाता ॥। १ बह्‌ परमगति--मोक्ष 


यहाँ यह प्रत होता है कि अपनी हिंसा तो कोई भी वही | 
करता, फिर यह केसे कहा गया कि जो अपनी दिसा नहीं करता! 
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“ 


इसका उत्तर यह है कि आत्माके यथार्थ स्वरूपको न जानना हो 
झात्माकी हिंसा करना है-- ; 


agai नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः | 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो अनाः ॥ 
(ई०बा०३) ॥ २८॥ 
ऊपर कहा गयः कि सन भतोंमें ईश्वरको समप्रावसे जो देखता 
है वह अपनेसे अप्रता नाश नहीं करता है, किन्तु यह कहता युक्ति- 
संगत नहीं है; क्योंकि अपने गुण और कर्माको विछक्षणतासे भिन्त 
हुए जीवोंमें समशावसे देखना नहीं बन सकता है? इस शंके 
समाधानमें कहते हें-- र 
ग्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सवशः | 
यः पश्यति. तथात्मानमकतारं स पश्यति ॥२६॥ 
'मायां तु safa विद्यात्‌' उक्तिके अनुसार प्रकृति-ज्रिगुणा- 
त्मिका मायाखे ही शरीर, शन और वाणो आदिके समस्त कर्म 
होते हैं और आतमा समस्त उपाधियोंसे रहित अकर्ता है-ऐधा जो 
देखता है बहो परमाथंदर्शी है ॥ २९ ॥ 
यथार्थं ज्ञानकी पुतः शब्दान्तरसे व्याख्या करते हैं- 
यदा भृतएथग्मावमेकस्थमनुपर्यांत | 
तत एवं च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥२०॥ 
| ज्ञानी जिस काळें भूतोंके पृथक्‌-पृथक TA आचार्यकै 
उपदेशसे एक आत्मामें ही स्थित देखता है-- आत्मचद SR 
( छा० उ० ७२५२) 'यह सब आत्मा ही है | तथा अ 
ही सब विस्तार है-- 
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'आत्मतः प्राण आत्मतः आशात्मतः स्मर आत्मत 
आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविर्भावतिरोभाव. 
घात्मतोऽन्नम्‌' ( छा० so ७। २६। १ ) | 

'आत्मासे प्राण, थात्मासे आशा, आत्मासे ही स्मर, आत्मारे 
MATI, आत्मासे तेज, थात्मासे जळू, आत्मासे उत्पत्ति ओर छ 

1 
'आत्मासे अन्न- इत्यादि सारा विस्तार आत्मासे ही gar हैस 
देखनेवाला ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ॥ ३० ॥ 

न ही आत्मा सब देहोंका आत्मा है--ऐसा माननेपर देहे 
क आत्मामें भी मानना होगा ? इस शंकाका समाधान करते 

"हुए ५ 


अनादित्वानिर्गुणत्वात्परसात्मायभव्ययः । | 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 


हे कोन्तेय | जिसका कोई आदि--कारण न » वह अनादि 
jak अनादिके गावका नाम अनादित्व है। वह ह en 
होनेके कारण और निगु'ण होनेके कारण भी अव्यय है इसलिये 
ai रहता हुआ भी कुछ नहीं करता है और न pigo | 
SR होता है। यहाँ “शरीरस्थ का तात्पर्य यह है कि इसी | 
झट TA उपछब्धि-प्राप्ति होती है। यथार्थमे तो वह | 
में ^ असङ्गोऽयं पुरुष” यह श्रुति है॥ ३१॥ 
न कर्ता हैन fg होता है, इसपर दृष्टान्त-- 
NG गे 
था सबंगत सोक्ष्यादाकाशं नोंपटिप्यते । 


AN 


सवतराबस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 
जसै सवंव्यापी भी आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं 
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त्रयोदश अध्याय 


होता, वेसे ही अतिसूक्ष्म आत्मा देह 
नहीं होता है॥ ३२॥ 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं छोकमिमं रविः | 

QT छत्रो तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 
_ शोर जसे एक ही सूर्य समस्त लोकोंको प्रकाशित करता है, 
वसे ही विकारसहित समस्त क्षेत्रको एक हो क्षेत्री ( क्षेत्रज्ञ )--पर- 
मात्मा प्रकाशित करता है। 
यहाँ आत्मामें सुयंका दृष्टान्त दोनों प्रयोजन सिद्ध करता है;. 
जसे एक सूर्य सबको प्रकाशित भी करता है ओर अलिप्त है, वेसे 
i आत्मा सबको प्रकाशित भो करता हे ओर छिप्त भो नहीं होता 

॥ २२ ॥ 


समस्त अध्यायका उपसंहार करते हैं-- 
ेत्रचेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्चानचच्ुपा। 


भूतम्रकृतिमोक्षं च ये बिदुयान्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 
आचायंके उपदेशसे प्राप्त ज्ञानरूप चक्षुे क्षेत्र ओर क्षेत्रश्चके 
अन्तर (विभाग) धर्थात्‌ वेलक्षण्यको मोर भतोंकी प्रकृतिके अभावको 
जो आन लेते हैं, अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ--परमात्माका यथार्थ ज्ञात होतेः 
पर कल्पित भतप्रकृति--क्षेत्रका अत्यन्त अभाव देखते हे, वे परा” 
गति याने ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त कर लेते हैं॥ २४ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंवा दे क्षेत्रक्षत्रज्ञयोगो नाम 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ (२॥ 


२०१. 
में सवंत्र स्थित हुआ भी लिप्त 
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अथ चतुदेशोऽध्यायः 


जो कुछ भी उत्पन्न होनेयाली वस्तु है, वह क्षेत्र और aa , 
-संयोगसे ही उत्पन्न होती है--पह कहा गया। वह किस प्रकारसे 
उत्पन्न होती है--यह दिखानेके लिये यह चतुदंश अध्याय प्रारम्प 
किया जाता है। अथवा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जगतुके कारण हैं; किन्तु 
सांख्यमतानुसार स्वतन्त्र कारण नहीं हैं, ईरवराधीन होकर हो 
कारण हैं--प्रह दिखानेके लिये यह अध्याय anen किया जाता 
है । तथा प्रकृतिमें स्थिति ओर विषयोंमें थाघक्ति हो संसारका 
कारण हे, अतः किस गुणमें किस प्रकार आसक्ति होतो है ? गुण 
जीदको कसे बाँधते हैं ओर जीवका बन्धनसे छुटकारा केसे होता 
है एवं मुक्तका लक्षण क्या है--ये सथ विषय दिखलानेके लिये भी 
Ag अध्याय आरम्भ किया जाता है-- 


श्रीमगवाचुवाच 
पर भय; प्रचच्यासि ज्ञानानां ज्ञानशुत्तमस | 


eA MAA A 


यज्ज्ञात्वा युनयः सर्वे परां सिद्धिभितो गताः ॥ १ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--पहलेक़े सब aeai कहे हुए उप 
` समसत ज्ञानोमें उत्तम ज्ञानको पुन! कहुंगा, जो मुक्तिरूप उत्तम 
'फछयुक्तहोनेसे उत्तम ज्ञान है, जिस ज्ञानको जानकर मननशीछ 
संन्यासी देहःबन्धनसे छ्टकर मोक्षनामक परा सिद्धिको प्राप 
“हुए हें ॥ १॥ 
इस सिद्धिकी ऐकान्तिकता (नित्यता) दिखाते हैं-- 


हदं ज्ञानमुपाभित्य मम साधर्म्यमागताः । 
सगंऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च | २॥ 
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चतुर्दश प्रध्याय 


यथोक्त ज्ञाचके ताधवोंक्रा अनुष्ठान करके मझ परमेश्वरमें 
'एकताको. प्राप्त हुए पुरुष उत्पत्तिकाचमें उत्पन्न नहीं होते और 
। 'प्रछ्यकाछमें भी व्यथा नहीं प्राप्त करते। यह फछ-वर्णन ज्ञानकी 
'स्तृति है । यहाँ 'साघम्यं'का अर्थ समानता प्राप्त करता नहीं है 
किन्तु ऐक्य घ्रात करना है; क्योंकि यहाँ गीतामें क्षेत्रज्ञ और 
Kami भेद नहीं माना गया है॥ २॥ 
इस क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके संयोगको भतोंका कारण बतडाते हैं-- 
मस योनिमेहदूबह्म तस्मिन्गमं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः स्वसृतानां ततो भवति भरत ॥ ३॥ 
हे भारत ! यह महद्ब्रह्म-मेरी त्रिगुणमयी माया ( प्रकृति ) 
| समस्त भूतोंकी कारण है, सब कार्योसे बड़ी और सब भतों- 
को धारण करनेवाळी होनेसे प्रकृतिको ही महदब्रह्म कहा गया है, 
उस महद्ब्रह्महूप थोनिमें में-क्षेत्र एवं क्षेत्रन्न-प्रकृतिरूप शक्तिमान 
इसर वोजरूप गभं स्थापित करता हुँ, अर्थात्‌-अमिद्या, काम, 
कसं ओर उपाधिके अनुविधायी क्षेत्रज्ञ-स्वरूप हिरप्यगसंको उत्पत्ति 
जिससे होती है वह बीज स्थापित करता हूँ। इत हिरण्पगर्भसे 
समस्त भूतोंफो उत्पत्ति होती है, यही क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका 
संयोग है ॥ Ul | 


२०७ 





सवयोनिषु कौन्तेय yaa: संभवन्ति या! । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजग्रदः पिता ॥ ४॥ 
हे कोन्तेय ! देव, पितर, मनुष्य और पशु आदि जो मूर्तियां 
भिन्न-भिन्न अवयववाडी व्यक्तियाँ उत्पन्न होतो हैं, उन समीको 
महदब्रह्मरूप प्रकृति गर्भ घारण करनेवाली योनि है और में बीज 
भदान करनेवाला पिता हे ॥ १ ॥ | 


| 
| 
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| २०८ श्रीमद्धगवद्गीता 
वे गुण कितने हैं ओर केसे वाँघते हैं-- 
सर्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः | 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्न ॥ ५॥ 
सत्व, रज और तम-ये तोल गुण हं । यहाँ 'गुण' पारि. 
भाषिक शब्द है । ये रूप-रसादि गुणोंके समान द्रव्यके आश्रय नही. 
रहते | थे अविद्यात्मक सत्वादि गुण सदा क्षेत्रज्चके अधीन होकर 
अपना स्वरूप प्रकट करनेमें समर्थ होते हैं। अतः 'बांधते a ऐसा 
कहा जाता हे । हे महाबाहो ! ये गुण इस शरीरमें शरीर धारण 
करनेवाले अविनाशी देहीको बांधते हुए-से प्रतीत होते हैं ॥ ५॥ 
तत्र सच निमलत्वात्प्रकाशकसनासयम्‌ | 
सुखसज्ञ न बध्नाति ज्ञानसङ्घन चानघ ॥ ६ ॥ 
इनमें सत्वगुण निमेल स्फटिकके समान प्रकाशक और अवा- 
मय--उपद्रवरहित है, तो भी हे अनद्य--निष्पाप ! सुख ओर ज्ञाव- 
की भासकिसे बांधता है। यहाँ यह जानना चाहिये कि विषयरूप 
सुखका विषयी आत्माके साथ भें सुखी हूँ” यह मिथ्या सम्बन्ध 
होना ही Si है, Siy नाम अविद्या है। यह अविद्या ही 
माया श जातो हे । यह बड़ो दघट है । यह स्वतन्त्र भी 
है ओर परतन्त्र भी है-- Nasa 
अरवतन्त्ा हि माया स्यादप्रतीतेविना बितिम। 
स्वतन्ज्ञापि तथच स्यादसंगस्यान्यथा aa: ॥ 
पाइ ( पं० go ६। ३२) 
यह माया चेतनके विना अपना स्वरूप नहीं प्रकट करती 
इसछिये तो परतन्त्र है ओर असङ्ग आत्माको विषयम्रें बाँध देती 
है अतः स्वतन्त्र भी है।? गोतामे भी भगवान्‌ने कहा हैस मम 
माया दुरत्यया' इत्यादि ॥ ६ ॥ | 
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चतुर्देश प्रव्याय २०९ 


tai रागात्मक बिद्धि वृण्णासङ्गस्‌ IKI | 
A २२, २ ~ PN | 
: तन्निवध्नाति कोन्तेय AT देहिनम ॥ ७॥ 
तृष्णा--अभिलाषा भोर सङ्ग ( आपक्ति )--स्नेहको उत्पन्न 
करनेके कारण रजोगुणको रागात्मक जानो । हे: कोन्तेय ! यह 
रजोगुण देहो--आत्माको कर्मापक्तिभें बाँवता है अर्यात्‌ कमंमें छगा 
देता है ॥ ७॥ j 
_ तमस्त्वज्ञानजं बिद्धि मोहनं सवदेहिनाम । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत॥ Il 


"` हे भारत ! समस्त देहषारियो--क्षेत्रज्ञोंको मोहमें डाळनेवाले 
। इस तमोगुणक्रो अज्ञानसे उत्पन्न जानो। यह तमोगुण जोबोंको 
प्रमाद, आलस्य ओर निद्रासे बांधता है ॥ ८ ॥ 


पुनः गुणोंके व्यापारको संक्षेपसे कहते — 
ad सुखे संजयति रजः कमणि भारत | 
ज्ञानमावत्य .तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ & ॥ 
हे भारत ! सत्वगुण सुखमें एवं रजोगुण कमंमें जोड़ता है, 
शोर सत्वगुणसे उत्पन्न विवेक-ज्ञानको तम अपने आवरणात्मक 
स्वरूपसे आच्छादित करके प्रमादमें लगाता है--अपने कतंव्यसे 
T कर देता है॥ ९॥ | A, 
ये सब गुण अपने-अपने कायं कब करते हैं !- 
रजस्तमश्चाभिभूय ka भबति भारत। 
' रजः सत्तं तमश्चेवः तमः सच्चं रजस्तथा ॥१०॥ 
हे भारत ! जब रजोगुण भर तमोगुंगको दबाकर सत्वगु 


| 
| 
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बढ़ता है, तब अपने कार्य सुख भोर ज्ञानकी वृद्धि al है। 
सत्वगुण ओर तमोगुणको दबाकर जब रजोगुण बढ्ता है, तव 
अपने कायं कमंमें लगा देता है। ओर जब सत्वगुण और रघो: 
गुणको दबाकर तमोगुण बढ़ता है, तब ज्ञान-ववेकको ढककर 
अपने कायं प्रमाद-आलस्यादिमें जीवको जोड़ देता हे ॥ १० | 
गुणोके बढ्नेमें क्या चिल्ल होते हैं ?— 
qig देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते | 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्ध सत्त्वमित्युत ॥११॥ 
आस्माकी प्राप्तिके द्वारभूत श्रोधादि इन्द्रियोंमें जब प्रकाश 
हो-अर्थात्‌ बुद्धिवृत्तिका नाम प्रकाश है और यही ज्ञान है। 
भाव यह कि जब इस देहमें स्थित इन्द्रियद्वा रोंमें- प्रकाश उत्पन्न 
हो--तब इस ज्ञानरूप प्रकाशसे सत्वगुण बढ़ा है; यह जानना 
चाहिये ॥ ११॥ ' 
रजोगुण बढ़नेका चिह्न-- | 
लोमः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा | 
रजस्येतानि जायन्ते ag भरतषभ ॥१२ | 
A हे भरतर्षभ | डोम, प्रवृत्त-चेष्टा, कर्मोका आरम्भ, अशम- | 
अशान्ति तथा हुषं-रागादिमे प्रवृत्ति ओर सामान्य वस्तुओंमें तृष्णा | 
बढ्नेपर रजोगुण बढ़ा है, यह जानना चाहिये ॥ १२॥ 
तमोगुणका चिह्ल- | 
अप्रकाशो प्रवृत्तिश Taat मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते बिवृद्धो कुरुनन्दन ॥१२१॥ | 
हे कुरुनन्दन ! अविवेक, प्रवृत्ति, कतंव्यमे प्रमाद बोर | 
मोह--ये सब तमोगुण बढ़नेके चित्त हैं, यह जानना चाहिये ॥ | 
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मरणकालमें गुणोंके बढ़नेका फल--- 
यदा सच्चे प्रवृद्ध तु प्रठयं याति देहभृत्‌ । 
` -तदोत्तमविदां . लोकानमलान्म्रतिपद्यते ॥१४॥ 
| सत्वगुण बढ्नेपर देशधारी-जीव जब मृत्यु प्राप्त करता है, 
तब उत्तम तत्त्व--महत्तत्त्वादि जाननेवाळोके निमेळ--दिव्य 
छोकोंको प्रात करता है ॥ १४॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कमसङ्गिष जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिंषुः जायते ॥१४॥ 
रजोगुण बढ्नेपर मृत्यु होनेसे कर्मासक्तियुक्त मनुष्योंमें' उत्पन्न 
होता है । ओर तमोगुण बढ्नेपर मृत्यु प्राप्त करनेवाछा पशु आदि 
मूढ़ योनियोंमें उत्पन्न होता है॥ १५॥ 


, उपयुक्त इलोकोंका संक्षेपमें सार-अथ- 
कमंणः सुकतस्याहः aan निमलं फलम्‌ | 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञान तमसः फलम्‌ ॥१६॥ 
सात्विक कर्मों--पुण्यकर्मोका फळ सात्त्विक और निमंछ कहा 
गया है तथा रजोगुणका फल दुःख भोर तामसकम-पापका फछ 
अज्ञान कहा गया है ॥ १६॥ 
` गुणोसे क्या होता हे ?- _ 
सच्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च | 


प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ 
. बढ़े हुए सत्त्वगुणसे ज्ञान उतत्न होता दै एव बान 
बढ़नेसे छोभ होता है ओर तमोगुण बढ्नेपर प्रमाद, मोह 
अज्ञान भी होता है ॥ १७॥ 
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ऊध्वं गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
जघन्यशुणवृत्तिस्था अधो यच्छन्ति तामसाः ॥ १८ 
` सत्त्वगुणमें स्थित प्राणी ऊध्वं-देवादिलोकमें जाते हैं, रो- 
गुणमें स्थित मध्य--मनृष्यलोकमें ओर जघन्यगुण-तमोगुणते 
कार्यं निद्रा-आळस्यादिमें स्थित प्राणी पश-पक्षी आदि नाचो ak 
बाते हैं। तामा? | 
, ४ गुंगोंके बढ्नेके दश हेतु कहे गये हें- 
आगमोऽपः प्रजा देवाः काळ! कर्मं च जन्म च | 
' ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो gA शुणहेतवः॥ 
| : ( भा० ११ | १३। ४२) 
“शास्त्र, जल, प्रजा, देश, काळ, कमं, जन्म, ध्यान, मन्त्र ओर 
संस्कार--इन दशोमे सात्त्विक, राजस और ताम जिसका सेवन 
किया जायगा, वहो गुण बढ़ेगा ।' | 


तत्तत्‌ सात्त्विकमेवेषां यद्‌ यद्‌ बुद्धाः प्रचक्षते। ` 
.' निन्दन्ति तामसं तत्तद्‌ रांजलं तदुपेक्षितम्‌ ॥ 
ः _ (भा० ११। १३।५) 
उपयुक्त दशोमें, ज्ञानवुद्ध छोग जिसकी प्रशंसा करते हैं, बह 
सात्तिक एवं जिसको निन्दा करते हैं, वह तामस तथा जिसकी 
उपेक्षा करते हैं, वह राजस है' ॥ १८ | 
अ्रकृतिमें स्थित पुरुषकी मिथ्य! ज्ञानसे प्रकृतिके गुगोंमें arafa 
हीना ही जन्म-मरणका हेतु कहा गया है। इन्हीं गुणोंके गदे 
सदसद्‌ योनियोमे जीव: अतादिकाछते भटक रह! है-इ्सकी 


विस्तारसे कहा गया | अब यथाथ क्ष. वे हो | 
बताते ह थ ज्ञानसे मोक्ष- केसे होता है 
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चतु्देश भ्रध्याय २१३ 


नान्यं शुणेभ्यः कतार यदा द्रष्टानुपश्यति । 

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भाव॑ सोऽधिगच्छति ॥१६॥ 

जब द्रष्टा-जीव “कार्य, करण भोर विषयाकारमें परिणत 
गुणोंसे अन्य कोई भी कर्ता नहीं है; सब कालमें, सब रूपभें 
स्थित गुण ही कर्मोके कर्ता हैं, में गुणोंसे परे सबका साक्षी 
हँ-ऐसा जानता है, तब वह मेरे स्वरूपको प्राप्त कर 
लेता है॥ १९॥ | 


केसे प्राप्त करता है ?-- | 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुदवान्‌ । 
जन्मसृत्युजरादुःखेवियुक्तो5मृतमश्नुते ॥२०॥ 
: यह देहो--जीव जब देहकी उत्पत्तिके बीजभूत अविद्यात्मक 
इन तीनों गुणोंको saga जाता है, तब इसी शरीरमें जीते 
हुए ही जन्म, मृत्यु, जरा आदि दुःखोंसे मुक्त होकर धमृतत्वका 
अनुभव करता है ॥ २०॥ 4 & 
जीते हुए ही अमृतत्व प्राप्त होता है-इसको सुनकर अजुन 
बोला-- Tan 








अजन उवाच 


"Ne 


Se सतरीत्युणानेतानतीतों भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चेतांस्त्रीन्गुणानतिवतेते ॥२१॥ 
हे प्रमो ! ऊपर कहे गये तीनों गुणोंसे पार हुए पुरुषोंके बया 
लक्षण हें एवं उनका आचार केसा होता है भीर मनुःय तीनों 
गुणोसे पार कंसे हो सकता है !॥ २१॥ 
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| अजुनके प्रश्‍तोंके उत्तरमें; भगवान्‌ गुणात्तीतका छक्षण ओर 
गुणातीत होनेका उपाय बतछाते हैं-- . 
२ Bara श्रीभगवाचुवाख .' 
प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव चः पाएडव | 
न इ ष्टि संग्रवत्तानि ने निवृत्तानि काड क्षति ॥२२॥ 
'मुझको तमोगुण बढ़ गया इसलिये में मोहमें पड़ गया, | 
रजोगुणसे में कमंमें प्रवृत्त हो गया हूँ, एवं मुझमें सत्त्वगुणसे 
सुख प्राप्त होता -है--हस प्रकार साधारण व्यक्ति इन गणो 
राग-द्रष करता है, . किन्तु हे- पाण्डव! .गणातीत, . सत्वगणके 
कायं प्रकाश एवं रजोगणके कायं प्रवृत्ति और तमोगणके काय 
मोहके उपलब्ध होनेपर TAU करता है और न उनकी विवृत्त 
होनेपर उनको हता हो है। यह लक्षण गुगातीत पुरुषका 
स्वसंवेद्य है, क्योंकि द्वेष ओर आकांक्षाको दूसरा नहीं जान 
सकता है ॥ २२ ॥' Bes FEB) 
` - वह कसा आचारवान्‌ होता है सो सुनो-- | 
उदासीनवदासीनो गुणेयो न बिचाल्यते । 
N भुले - Ne) a | 
खुणा वतन्त इत्यव याश्चतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ | 
जेसे उदासीन पुरुष किसीका पक्ष नहीं लेता, वेसे ही गणा” | 
तीत गुणोंसे विचलित न होकर उदासीनवत्‌ रहता है—उदाशीषं | 
भावसे अपने गुणातीत होनेके उपायरूप miN स्थित रहता है। 
तथा गुण हो एकमें एक बतं रहे हें-एऐसा समझकर स्वरूपे | 
स्थित रहता है, उससे बिचलित नहीं होता ॥ २३॥ 
समदुःखसुखः AEN समलोष्टारमकाञ्चनः | 


| CC-0. bata धीरस्तन्यनिन्दातपसंसतु तिः 1२४) । | 











चतुदश प्रष्याय २१५ 


तथा सुख-दुःखमें जो समान रहता है, अपने स्वरूपमें जो 
सन्न है, मिट्टी, पत्थर और सुवणभें सप्तान भाव रखता है, प्रिय 
और अप्रियमें समान बतंता है ओर अपनी निन्दा तथा स्तुतिको 
भी समान समझता है, वह बुद्धिमान्‌ पुरुष गुणातीत R U २४॥ 


मानापसा नयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयाः । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स॒ उच्यते ॥२४॥ 
एवं जो मानापमातमें तुल्य याने निर्विकार रहता है, शत्रु एवं 
मित्रके लिये समान भाव रखता है, तथा सर्वारम्मपरित्यागी— 
जो दुष्ट भौर अदृष्ट अर्थात्‌ इस लोक एवं परलोक-विषयक फल 
देनेवाले कर्मोंका आरम्भ नहीं करता, वह गुणातीत कहलाता है। 
ये सब लक्षण मुमुक्षके लिये अनुष्ठान करनेयोग्य हे । जब 
ये सब स्थिर हो जाते ह तब ये ही स्वभाव बन जाते हैं॥ २५ ॥ 
गुणातीत होनेका उपाय-- = 
मां च योंऽव्यमिचारेण भक्तियांगेन सेवते [ss 
स्‌ शुणान्समतीत्येतान्त्रह्मभ्‌याय कल्पत Ja 
जो सब भूतोंके हृदयमें स्थित मुझ नारायणको pie y 
चरित नहीं होनेवाले भक्तियागसे सेवन करता है, बढ i 
हुए गुणोंको उल्लङ्घन करके ब्रह्मप्राप्तिके योग्य हो जाता 
ऐसा क्यों होता है! a 
त्रह्मणों हि REAT as 
शाश्व॒तस्य च धर्मस्य सुखस्येका तिरः a 
' प्रतितिष्ठति अस्मिन्‌ इति Sa बह ai 
सार मैं प्रत्यगात्मा--अन्तरातमा ब्रह्मदी मि है 
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अविनाशी, अव्यय-निविकार, शाइवत- नित्य, घमंस्वरूप (ज्ञान. 
योगरूप घमसे प्राप्य ) और. ऐकान्तिक सुख-परमानन्दस्वरूप है, 
अमृतादिस्वरूप ब्रह्मकी प्रतिष्ठा अन्तरात्मा ही है, क्योंकि सम्यक | 
ज्ञानसे वही परमात्मस्वरूपसे निश्चित होता है। यही बात ऊपरके | 
इलोकमें 'ब्रह्मभयाय कल्पते’ इससे कही गयी G l 

जिस ईशबर-शक्तिसे भऊोंपर अनुग्रह करनेके लिये ब्रह्म प्रवृत्त 
होता है, वह शक्ति में ब्रह्म ही हैँ, क्योंकि शवित और शक्तिमानुमें 
भेद नहीं होता है ॥ २७॥ | 


इति श्रीमद्धगददगीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
_ श्रीकृष्णाजु नसंवादे गुणत्रयविभागयोगो 
नाम चतु देशोऽव्यायः ॥ १४ ॥ 


m 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


कमियोंका कमंफछ ओर ज्ञात्तियोंका ज्ञानफळ मेरे अधीन हैं। 
इसलिये भक्तियोगसे जो मेरा सेवन करता है, वह मेरे प्रसादसे 
ज्ञान-प्राप्तिके क्रमसे मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तो फिर सम्यक्‌ आत्म- 
तत्वको जाननेवालोंके लिये तो कहना ही क्या है। कितु विरतः | 
को ही भगवत्तत्त्व जाननेका अधिकार है, अन्यको नहीं; इसलिये 
भजुनके न पछ्नेपर भी वेराग्य प्राप्त करनेके लिये वक्षके रूपककी 
कल्पना करके भगवान्‌ संसारके स्वरूपका वर्णन करते हँ 


र श्रीभगवानुचाच 
अ्वभूलमध'शासुमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ | | 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ | 
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कालसे भी सुक्ष्म, कारण, नित्य और महान्‌ | 
पर होनेसे अव्यबत-माया-शक्तिसे युवत ब्रह्म s, a B 
'है। वही इस संसाररूप वृक्षका मूल है, इसलिये adgs और 
नीचे शाखावाळा यह संसाररूप वृक्ष है। महत्तत्त्व, अहंकार ओर 
तन्मात्रादि शाखाके समान नीचे हैं। यह ऊध्वंमूल और अघःशाखा- 
बाला ससारख्प अश्वत्थ - ( पीपलवृक्ष ) “न इचः अपि स्थाता' 
कलतक भी न रहनेवाला है, अतः क्षणभङ्गर है। और अनादि 
कालसे चला आ रहा है, इससे इसको अव्यय भी कहते हैं। और 
मायामय इस अश्वत्थ वृक्षके छन्द-क्रक, साम और यजुर्वेद ही 
पत्तेके समान आच्छादन करनेवाले पत्ते हैं। जैसे वृक्षकी रक्षा करने- 
वाळे पत्ते होते हैं, वेसे ही धर्म-अधमं, इनके कारण और सख- 
डःखरूप फलकी रक्षा करनेवाले वेद हु। ऊधध्वंमळ और 
अघःशाखासे युवत वेदरूप :पत्तोंवाले इस संसारकूप अदवत्य वृक्षके 
क वेदवित्‌ वेदको जाननेवाला कहा गया है । 
पुराणोंमें भी इस वृक्षका वर्णन आया है-- 
अव्यक्तमूळभ्रमवस्तश्येवाञुग्रहोत्थितः । 
वुद्धिस्कन्धमयइचेव . इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ 
मदाभूतविशाखश्च विषयेः पत्रवांस्तथा | 
घर्माघमसुपुष्पश्‍च ,सुखदुःखफलोद्यः || 
आजीध्यः सर्वभूतानां saga: सनातनः | 
एतद्‌ saaa चेव प्रह्माचरति नित्यशः N 
एतच्छित्त्वा च मिरवा च ज्ञानेन परमासिना | 
ततइ्चात्मरति प्राप्य तस्मान्नावतते पनः ॥ 


__ अव्यक्त मूलसे उत्पन्न हुआ ओर उसीके झनुग्रहसे फेला हुआ, 
'बुद्धिरूप प्रधान शाखावाळा, इन्द्रियरूप कोटरोंवाछा, महाभतरूप 
शाखा प्रतिशाखाओंसे युक्त, दिषयरूप iaer, घर्माधमंमय 


| 
| 
| 
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२१८ श्रीमद्धगवद्गीता 


खिले हुए पुष्पोंवाछा, सुखं-दुःखरूप फछवाला, समस्त Stater 
आश्रयभूत यह सनातन वृक्ष है। इसका नाम ब्रह्मवन भी हे, | 
इसोमें ब्रह्म नित्य विचरण करता है। इस ब्रह्मवृभ्नका ज्ञातल्पी 
पेनी घारवाले खड़पसे समल छेदन करके आत्मस्वरूप परमानन्द- 
को प्राप्तकर मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता ।' 

इस संघाररूप वृक्षका वर्णन श्रीरामचरितसाभेसमें गोस्वामी 
तुळसोदासजीने बड़े रोचक शब्दोंमें किया है-- | 


झव्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। 
Te कंध शाखा पंर्चावश झनेक पणं सुमन घने ॥ 
फल जुगल विधि कटु मधुर बेलि भ्रकेलि जेहि आश्रित रहे । 
पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे॥ 


“इस संसारका मुळ अव्यक्त है, यह अनादि है, इसके चार 
वल्कल त्वचाएं हँ--ऐसा वेदे-शास्त्र कहते हें। मन, चित्त, बुढि | 
भोर अहंकार अथवा जाग्रदादि चार नवस्थाऐं अथवा सत्ययुग | 
आदि चार युग इसके त्वक्‌ हैं। छः विकार--अस्ति, जायते, | 
बघते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति अथवा काम, क्रोध, | 
छोम, मोह, हषं, शोक आदि छः स्कन्ध हे । पचीस तत्तव हँ | 
जिसका शाखा हैं। अनन्त वासनाएं ही पत्ते हें। संकल्प-विकल् | 
जिसके पुष्प हैं । पाप-पुण्यके परिणाम सुख-दुःख जिसके tagl | 
अविद्या माया बेळ है। जिसमें नित्य नये पत्ते ओर फछ छगते | 
रहते हैं। ऐसे संसारवृक्षको नमस्कार है[॥॥१॥ | 


अब उस संसारवृक्ष$े अन्य अद्धोंका वर्णन करते हैं-- 
घश्च > R | 
अधर्थाध्व प्रसुतास्तस्य शाखा 
शुणप्रवृद्धा विषयप्रवादा! | 
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' पञ्चदश श्रष्याय | २१९ 


अधश्व मूलान्यनुसंततानि | 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 


` :: इस संसाररूपी वृक्षको शाखाएँ मनुष्योंसे लेकर स्थावर- 


पर्यन्त नीचे ओर ब्रह्मलोकपयंन्त ऊपर अपने-अपने कमं और 
ज्ञानके अनुसार फेली हुई हैं। वे शाखाएं सत्व, रज, तम- इन 
तोन गुणोंसे बढ़नेवाढी एवं शब्दादि विषयरूप कोंपलोंवालो हैं । 
कर्मफळरूप देहादि शाखा हैं ओर शब्दादि विषयरूप कोंपलोंके 
समान अंकुरित हुं। | 

कर्मानुसार वासनारूप मूल नीचे ' मनुष्यछोकमें AA हुआ है 
अर्थात्‌ देवळोकसे नीचे मनुष्यळोक है, ओर मनष्योंको ही पुण्य- 
पापहप कमका अनुबन्ध है इसलिये अवान्तर मूळ नीचे मनुष्य 
छोकमें har हुआ है--ऐसा कहते हैं॥ RUI 
` ` जसा संसारवृक्षका वर्णन किया गया-- 

जन रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । ` 
अश्वत्थमेनं सुविरुढमूल- 
'मसज्ञशस्त्रेण इढेन ATRN 

वेसा स्वरूप यहां प्राप्त नहीं होता है अर्थात्‌ देखा नहीं जाता 
है । यह स्वप्नमें दृष्ट वस्तु, मृगतृष्णाके जळ, मायारचित गन्ववं- 
नगरके समान होनेसे दृष्टनष्ट--देखते-देखते नष्ट हो जाता है इस- 
लिये इसका अस्त नहीं है ओर नादि-कब कहाँसे आरम्भ हुआ 
है यह भी नहीं जाना जाता है और संग्रतिष्ठा--मध्यकी अवस्था 
याने कबतक स्थिर रहेगा यह भी किसीने नहीं जाना इसोलिये 
इस्‌ संसारका आदि, अन्त और मध्य उपलब्ध नहीं होता 








"२२० श्रीमद्धगवद्गीता 
सुविरुढमूल--जिसके मल (जडे) घत्यन्त दृढ हैं, ऐसे इस संसार 
'दुढमळवाले अदवत्य वृक्षको असङ्ग छोकंषणा, पुत्रेषणा और । 
वित्तषणाके त्यागरूप शस्त्रसे, जो शस्त्र परमात्माके सम्मुखतार्य | 
fasaad दुढ़ किया हुआ ओर वारंवार विवेक एवं अभ्यासू 
पत्यरपर घिसकर तीक्ष्ण-तेज किया हुआ है उस शस्त्रसे, सम 
उखाइकर, ॥ ३ ॥ | : 
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं 
A ~ Oe 
यस्मन्गता न निवतन्ति भूयः | 
तमेव IT पुरुषं प्रपद्य 
यतः अवृत्तिः agar पुराणीं ॥ ४॥ 
वृक्षको उखाइनेके अनन्तर उस परम वेषणव पदको अन्बेषण- , 
जानना चाहिये, जिस पदको प्राप्त होकर फिर संसारमें नहीं आते 
अर्थात्‌ पुचेजन्म नहीं लेते । उस पदको केसे जानना चाहिये! 
उसी आदि पुरुषकी में शरण हूं' इस प्रकार शरणागतिद्वारा। वह 
पुरुष कोन है? जिस पुरुषसे यह संसाररूप अस्वस्थ वृक्ष अनादि | 


काछसे ऐन्द्रजालिक--बाजीगरकी मायाके समान विस्तारते 
फेला हुआ है॥ ४ ॥ 


उस परम पदको पुरुष केसे प्राप्त करता है ?-- 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
__ अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । | 
SANET सुखदुःससंजञ- | 
गच्छन्त्यमृढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ १॥ | 
अभिमान ओर अज्ञान जिनका नष्ट हो गया है, mael | 
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दोषको जिन्होंने जोत लियर है, जो नित्य अव्यात्म-विन्तनमें छौ: 
हुए हैं, अर्थात्‌ सब काठमें परमात्म-स्वूपक्ा विचार करते. रहते 
/ हैं, सब कांमनाएँ जिनको निवृत्त हो गयो हैं egaga, faq- 
अप्रिय आदि इन्दरोसे जो रहित हैं; वे ' मोहरहित ज्ञानी उप अव्यप 
अविनाशो परभ वेष्णव TAA प्राप्त करते हैं ॥५॥ 
पुन! केसा वह पद है? सो सुनो- 
न IRRA :चर्यो नः शशाङ्को न पावकः | 
यद्गत्वा न aa तद्वाम परमं.मम ॥ ६ ॥ 
| तेजोमय:उस परम घामको सबका प्रकाशक सूर्य मो प्रकाशितः 
नहीं कर सकता एवं चन्द्र ओर अग्नि भो प्रकाशित नहों कर 
| सकता है तथा जिस परमधामको प्राप्तकर मनुष्य पुनः dad 
नहीं छोटता, वह मुझ परमेश्‍वर विष्णुका परम धाम है ॥ ६॥ 
यद्गत्वा न निवतः्वे-गहा जाकर पुतः adi छोटता' यहः 
कहा गया । _किन्तु गति तो आगतिसे युक्त ही होतो है, क्योकि 
समो संयोग वियोगवाले हो होते हैं, तब यह बात कपे कह 
जातो है कि उस घामका प्राप पुरुष नहीं लोटता. है? उत्तरमें 
भगवान्‌ कहते हुं— os Rs AN 
ममेवांशो जीवलोके .जोवमतः सनातनः | 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कृषति ॥ ७ ॥ 
` संसारमें जो जीवरूप शक्ति कर्ता, भोक्ता इत्यादि नामसे 
` प्रसिद्ध है, वह मुझ परमातमाका ही सनातन अंश है । जसे जळमे 
प्रतीत होनेवाला सूर्यका अंश--प्रतिबिम्ब जछरूप निमित्तके नाश 
. होनेसे बिम्जरूप ही हो जाता है-सूर्यको पाकर पुनः नहीं 
लोटता, वेसे ही यह अंश भी अविद्याकृत उपाधिके कारण एक- 
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२२२ _ श्रीमद्भगवद्गीता 
देशीय याने परिच्छित्त माना गया है, उस उपाधिका नाश 3 
अपने स्वरूपमें ऐक्य प्राप्त करके पुनः नहीं लोटता है | 
अंशरूपसे कल्पित जीव कसे आता और केसे जाता है! 
मन जिनमें छठा है ऐसी अपने-अपने स्थान कणछिद्रादि गोछकरूप 
भ्रकृतिमें स्थित हुई इन्द्रियोंको यह जीव खींचता है॥ ७॥ 
कब खींचता है ?-- 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रासतीरचरः | 
गृहीत्वैतानि संयाति बायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ | 
जब देहादि संघातका ईश्वर जीवात्मा पूर्वंरारीरसे निकलकर 
दूसरे शरीरको. प्राप्त करता है,. तब मनसहित छः इन्द्रियोंको 


सांथ लेकर जाता है; जेसे वायु पुष्पादि स्थात्रसे गन्धको लेकर 
जाता है॥ ८॥ 


मंनसहित छः इन्द्रियां कोन हैं £-- 
श्रोत्रं चर्चुः स्पशेनं च रसनं घाणसेंव च। | 
अधिष्ठाय मनश्चार्यं - विषयानुपसेवते ॥ 8 | 
श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, .जिह्वा और नासिका--इन- इन्द्रियोंके | 
साथ मनको आश्रय बनाकर यह शरीरमें स्थित जीव शब्दादि 
विषयोंको सेवन करता है ॥ ९।। 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि सुञ्जानं दा शुणान्वितंम्‌। | 
बिमूढा नानुपश्यान्त पश्यन्ति ज्ञानचचुषः ॥१०॥ | 
पुवश्रा् देहको .छोड़कर .जाते हुए, तथा देहमें स्थित हुए | 
शब्दादि विषयोंको भोगते हुए, एवं सुख-दुःख आदि गुणोओ | 
अनुगत होते हुए जीवात्माको मढ छोग “नहीं देखते, अर्थात मूग | 


4° 
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` पञ्चदश भ्रघ्याय | २२३ 


छोग दुष्टा g विषय भोगोंमें छिप्त ओर अनेक प्रकारसे मोहित- 
b5 2 “Tg i दिखायी देते हुए भी इस आत्माको 
नहीं जानते ह। आर जो ज्ञानचक्ष-प्रमाणरूप 
तो सदा देखते ही हैं ॥ १०॥ ee 
यतन्तो योगिनश्चेनं पशयनत्यात्मन्यव स्थितम्‌ | 
यतन्ताऽप्यकृतात्मानों नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥ 
कई प्रयत्न करते हुए समाहितचित्त योगोजन प्रकृत आत्माको 
शुद्ध बुद्धिमें स्थित 'अयस्‌ अहम्‌’ “यहो में हुँ-यों आत्मरूपसे 
प्रत्यक्ष ही देखते हैं । किन्तु जिन्होंने ब्रह्मचर्यादि साधनोंसे अन्तः- 
करणको संस्कृत नहीं किया है, वे. अकुृतात्मा-असंस्कृतात्मा, एवं 
इन्द्रियोके जय करनेमें असमथं, दुश्चरित्र, अविवेकी शास्त्र आदि 
ध्रमाणोसे प्रयत्न करते हुए भी अपने आत्मस्वरूपको नहीं देख 
TTU ११॥ . | 
समस्त जगत्‌की प्रकाशक सूर्य, अग्नि आदि ज्योतियाँ जिस 
परमपदको प्रकाशित नहीं कर पातीं, जिस पदको प्राप्त करके 
मुमक्षुजन पुनः छोटकर संसारमें नहीं आते, एवं उपाधिजनित 
मेदसे घटाकाश-महाकाशके समान, जीव जिस पदके अंशरूपसे 
कल्पित हैं, उस परम पदका सर्वात्मत्व ओर सर्वेव्यवहारका भाधा- 
कती इच्छासे चार इलोकोंमें संक्षेपसे विभूतियोंका वर्णन 





` .. यदादित्यगतं तेजो जगदभासयतेडखिलम॥। | 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तंजो विद्धि मामकम्‌ १२॥ 
समस्त जगतको प्रकाशित करनेवाडा जो आदित्यके आश्रित 
तेज है तथा चन्द्रमा ओर अगिनिमें स्थित जो तेज है, उसे मझ 


बिष्णुका हो तेज जानो | 


? 
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अथवा जो तेज--चेतन्यमय ज्योति सूर्यमें, चन्द्रमामें बोर 
अग्निमें स्थित है, उस तेजको मुझ विष्णुका हो समझो | | 

go—ag चैतन्य ज्योति तो चराचर सें समान रूपे । 
है, फिर सूर्यादिकी विशेषता क्या है ? 


उ०--सत्वके आविक्यसे अधिकता है, बादित्यादिमें निमंछ 
अत्यन्त प्रकाश, अत्यन्त भास्वरत्व है, अतः ब्रह्मज्योति उनमें 
अत्यन्त प्रत्यक्ष प्रतिभासित होती है॥ १२॥ 


गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । | 
पुष्णामि चोषधीः सर्वाः सोमो मृत्वा रसात्मकः १३॥ 


तथा कामना एवं आसक्तिते रहित जो aiia जगतो 
IRI करनेके D पृथिवीमें प्रविष्ट है, जिससे गुर्वी--मारवतो | 
पूथिवो नोचे नहों जातो ओर न फटतो है, उस बले मैं समस्त | 
चराचर भूतोंको धारण करता हू | “dl 


श्रुति भी यही कहतो है--येत्र चौरुप्रा at | 
ie हुतो पृथिवी च इडो | 
र दाघार एथिवीमू' (त० सं० ४| १। ८ )-- जिससे दुळोक | 
a न्यत. ag Hata धारण करता है ।'.इत्यादि॥ | 
: श करके चराचर भतों ऱ्य 
यह कहना ठोक ही है। रै राचर भूतोंको धारण करता है-” | | 
ओर पृथिवोमें उत्पन्न होनेवाडी धान | 
योक न, जो आदि समस्त ' 
te उनको पृष्ट एवं स्त्रादयुक्त करता ह | जो रसात्मक है | 
ai आकर है, जो रसरूप है--'रसो वे सः, वही सोम 
रसके संचारसे ओषधियोंको TE करता है।। १३॥ 


$ 
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अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाभ्रितः । 
` आ्राणापानसमाथुक्त। पचाम्यन्नं चतुर्विधम ॥१४॥ 
' बायुसे संयुक्त हो भक्ष्य, ओज्य, लेह्य और चोष्य चार प्रकारसे 
खाये हुए अन्नांको पचाता हूँ। श्रुति भी दै-“अयमग्निबैँदवा- 
' नरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते? ( बृह ३० ५।९।१ ) 
'इस असिका नाम वैश्वानर दै जो पुरुषके भीतर स्थित है, 
जिससे खाया हुआ अन्न पचता हे।' 
भोक्ता वैश्वानर ala है और भोज्य अन्न सोम है। अतः 
अगिन-सोमात्मक ही सारा जगत्‌ है--ऐसा देखनेवाळा मनुष्य 
` अन्नदोषसे छिप नहीं होता È N १४॥ 
ओर भी बात है-- 
` सवस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्त! स्मृतिश्ञानमपोहन च। 
' वेदेश्च सबै इमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥१४॥ 
तथा में समस्त प्राणमात्रका आत्मा होकर उनकी बुद्धिमें 
स्थित हुँ, इसलिये प्राणियों के स्मृति, ज्ञान और उनका अपाइन- 
अभाव भी सुभासे ही होता है। gramat प्राणीको पुण्यकर्मा- 
इरूप स्मत और ज्ञान होता दै और पापकमियोंको पापकर्मा- 
' चुसार स्सृति एवं ज्ञानका अभाव होता है। एवं समस्त वेर्दोके 
द्वारा भैं परमात्मा ही जानने योग्य हँ, तथा वेदान्तका कर्ता और 
वेदान्तके अथौका जानने गला भी में ही हूँ ॥ १४ " 
चार Ad नारायण नामक भगवान ईश्वरकी विशेष 
Su उपाधियुक्त व्भूतियोंका वर्णन संक्षेपसे किया गया। अब 
पर और अक्षर उपाधियोंसे अलग बतलाकर उस उपाधिरहित 





Y — 
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शुद्ध परमात्माका स्वरूप निर्णय करनेके लिये आगेके men 
आरम्भ करते हैं। उनमें आगे आनेनाले अध्यायों udah 
अध्यायोंके समस्त अभिप्रायको दीन भेदोंमें विभाग कहे 
कहते E— 9 
द्वाविमौ परुषी लोके atur qi 
चरः सर्वाणि भूवानि कूटस्थोऽषर उच्यते INAI 


लोकमें दो विभाग पुरुष नामसे विख्यात हैं। एकका ना 

क्षर पुरुष है जो डिनाशी है और दूसरा इसके विपरीत, 
'उसका नाम अक्षर है जो भगवानकी मायाशक्ति है। य 
'सायाशक्त क्षर पुरुषकी इत्पत्तिका बीड़ है तथा संसारी अतत 
dad झाम-कर्माक्षि संस्कारका आश्रय है एवं अविनाशी भी 

दै। ये दो पुरुप कोन है? यह बिकारंका समूह समस्त भूत 

त्तर पुरुष है कौर दूसरा अक्षर पुरुष कूटस्थं है। कूंट--गर्शि 

समान स्थित हे अथवा कूटका अथ हे माया, बंचना; छह 

कुटिका; ये सध पर्यायदाचक शब्द हैं; ag माया आदि अने 

रूपसे स्थित हे और अनन्त संसारका बीच होनेके कारण सम | 
नाश नहीं होता हे ॥ १६॥ 










TT Ira पर्मात्मेत्युदाहतः | 
यो लोकत्ररमाबिइय farger ईश्वरः Itl 
इन दोनों--क्षर ud अच्षरसे अत्यन्त fasg औरई 


gia उपाधियोंके दोपसे रहित नित्य शुद्ध सुक्त a 
उत्तम पुरुष तो अन्य हे जो परमात्मा नामसे कहा गया १५ 
सब भूतोंका अन्तरात्मा है, जो लोकत्रय--भः, मुत्र: और है 


तीन लोकोंमें पने चैतन्यबळदी ` शक्तिसे प्रवेश करके करी 
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. लहूपकी सत्तामात्रसे उनको धारण किये हुए है और जा 
अव्यय - आंबनाशी ईश्वर सवज्ञ आर सबका शासन करनेवाळा 
- नारायण नामसे वेदों में कहा गया है ॥ १७॥ 


ईश्वरका 'पुरुषोत्तप' ag नाम किस कारणसे प्रसिद्ध दै? 
इसकी उपपत्ति और नामकी सार्थता बतळाते हैं-- 
थस्मात्वरसतीतोऽहमक्षरादपि ATR: | 
अतोऽस्मि लोके वदे च प्रथितः- पुरुषोत्तम: ॥१८॥ 

क्योंकि क्षर--माय[मय संसाररूप अश्वत्थ वृक्षको अतिक्रमण 

किये हुँ और अच्षर--संसारहप वृक्षके बीञभृत अन्षरसे भो 


` इत्कृट--उत्तम हुँ, इसीछिये छोक और वेदमें पुरुषोत्तम नामसे 
| विख्यात हूँ ॥ १८॥ 


यथोक्त MAITIA जो जानता है उसका फल कहते हैं - 

यो मामेवमसंमूढो जानाति ुरुपोत्तमम्‌ | 
स्‌ सर्वविद्धज॒ति मां सवंभाषेन भारत ॥१६॥ 
| जो ऊपर बतळाये हुए लक्षणसे युक्त मुझ पुरुषोत्तम 
XARA 'यह पुरुषोत्तम में हूँ” यह जानता दै वह असंमूढ 
(aqad रहित) पुरुष सर्वात्मभावसे सबको जानता R 
` अत: वह सर्वज्ञ दै और हे भारत ! वह सर्वभूतोंमें स्थित मेरा 
. सर्वभावसे-सबका आत्मा AARET म जन करता है ॥ १६ ॥ 


| सोक्षरूप फळ देनेवाले अगवत-तत्त्व्षे कहकर उसकी 
' स्तुति करते Y— 

' इति gk mA मयानघ । 

| एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ MBA भारत ॥२०।। 
| 
| 












$ 
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यद्यपि समस्त गीताको शास्त्र शब्द्से कहा गया है, तथा 
इस अध्यायको शुह्य होनेके कारण स्तुत्यर्थ गुह्यशाख् कहा। प्तः 
अध्यायमें केवळ समस्त गीताका ददी अर्थ नहीं कहा गया। 
किन्तु इसमें समस्त वेदोंका अर्थ भी समाप्त हो गया है; aah 
“यस्त वेद्‌ स वेदवित्‌’, ‘वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यः'--यह भी इहा 
गया है। 

हे अनघ- निष्पाप ! हे भारत ! मैंने यद गोपनीय शाले 
कहा दै। इसको जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृ 
होता है । 

“सच कर्माखिळं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते”- “सब क्म 
ज्ञानमें समाप्त दो जाते हैं ।! मनुस्माति भी दै-- 


Tak ama जाह्मणस्य चिशेषतः। 
प्राप्येतत्कृतछत्यो हि aa अचति नान्यथा ॥(१९।९३॥ 


'विशेषरूपसे ब्राह्मणजन्मकी यही पूर्णता दै कि इसको प्रा 
करके द्विज कृतकृत्य होता दै, अन्यथा नहीं ।” ॥ २० ॥ | 






इति श्रोमद्भागवद्वीतासूपनिषत्सुब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
शीकुष्णाजेनसंचादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 
पञ्चदशो ऽध्यायः ॥१५॥ 





यजसा? श अननत! 
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अथ षोडशो याय; 


प्राणियोको तीन प्रश्वारकी देबी, आसुरी और राक्षसी प्रकृति, 
जो नवम अध्यायमें संक्षेपत्ते कही गयो हैं, उन्हें विस्तारसे 
कहने के लिये 'अभयं सत्त्वसंशुद्धिः' इत्यादिसे यः अध्याय आरंभ 


किया जाता है । इनमें देवी प्रकृति संसारसे मुक्त करनेबालो दै 





द... न 


. और आसुरी एवं राक्षसी बन्धनको कारण हैं; अतः देवो सम्पति- 


को प्रहण करने ओर आसुरी तथा रात्तसीका त्यागनेक लिये 


| उनका विभाग करके वर्णन किया जाता दै--- 


श्री मगवानुवाच 
अभयं सत्चसंशुद्विज्ञानयोगग्यव स्थितिः | 


दानं दमरच यश्च खाष्यायस्तप आजवम्‌ ॥ १ ॥ 
भरी भगवान्‌ बोले --अ भय--निरभ यता, सत्त्मसं शुद्धि--अन्तः- 


o करणकी शुद्धि अर्थात्‌ पर-वञ्चन, माया, अनृत आदिका त्याग; 


ag rap MIRAE, ७५ “ TAN SWISH तक "को 


ज्ञानयोगव्यवस्थिति-शाख्र एवं आचार्यके द्वारा आत्मादि 
पदार्थो'को जाननेका नाम ज्ञान है और उन ज्ञात .पदार्थोर 
इन्द्रियादि-संयमपूर्वक एकाम्रताद्वारा अनुभव करने का नाम यांग 
है--इन दोनोंमें स्थिर होना हो प्रधान दैवो सम्पदू दै। दान 
यथाशक्ति अन्नादिका विभाग, दम- बाह्य इन्द्रियोंका संयम, 
यज्ञ--भ्रौत अग्निहोत्रांद और स्मात देवयज्ञादि, स्त्राध्याय-- 


. वेदादि qatar नित्य अध्ययन, तप--आगे बताया जानबाळा 


शारीरिक आदि तप और आजव--सरळता ॥ १ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 


दया मृतेष्वलोलुप्त्व मार्दव होरवापलम्‌॥ २ ॥ 
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तथा अहिसा- minata पीड़ा नहीं देना, पया | 
यथार्थे वचन, अक्रोध--दूसरेके द्वारा परुष- बचन कहनेपर मौ 
मनमें faan न होना, त्याग-- संन्यास ( दान नहीं, क्योंकि दार ' 
पहले कह चुके हैं ), शान्ति--अन्तःकरणका उपशम, अपैशुन- | 
दूसरेका दोप किसी दूसरेके सामने प्रकट नहीं करना ( चुगढो 
नहीं करना ), भूतेषु दया--जीवोंपर कृपा करना, अलोलुप्स-- 
इन्द्रियोंका विषयोंसे संयोग होने पर भी विकार न होना, aea- 
कोमलता ( अक्र्रता ), हो--छज्जा, अचापळ--विना प्रयोजन | 
वाक-पाणि-पाद आदि इन्द्रियों के व्यापार न करना ॥ २॥ 


तेजः चमा शतिः शौचमद्रोहों नातिबानिश | 


भरन्ति संपदं देवीमभिज्ञातस्प भारत ॥ ३॥ | 

एवं तेज--प्रगर्मता (तेजस्विता), चमा--निन्दित या ताहिद 
दोनेपर-मी बि कार न होना, ध्रृति--चिन्ता-शोक और asa | 
दूर करनेवाली मनोवृत्ति, शोच-जल-मृत्तिकासे बाइरकी और | 
कपट, राग आदिसे रहित निर्मळ सन-घुद्धिका होना भीतरकी शुद्धि, | 
अद्रोइ--दूसरेका घात करनेद्ी इच्छा न करना, नातिमानिता- | 
sa अत्यन्त पूज्य-बुद्धिका न होना; हे भारत ! अभयसे लेक | 
rr 1 लक्षण कहे गये हैं, वे सब देवी याने देववा' | 
"चा सम्पत्ति । जिसका भविष्यसे कल्याण होना निश्चित | 

है, उसीके ये लक्षण होते हैं ॥ ३ ॥ | 


अब आसुरी arak कहते F— 
' दम्भी दर्णोडतिमानःच क्रोध: पारुष्यमेव च | | 
` अज्ञान चामिज्ञातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥४॥ | 


4 
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दम्भ” घर्मे ्वाजता, दप-घन और स्वजन आदिके निमित्त- 

से होनेवाळा गवं, अतिमान--अपनेमें अत्यन्त पूज्य-बुद्धि, क्रोध, 

- पारुष्य- कटु वयन, अज्ञान-अविवेक (मिथ्या ज्ञान); हव पार्थ ! 

ये सब लक्षण आजुरी सं पत्तिसे युक्त होकर उतपन्न पुरुषके जा नने 
चाहिये gi 


इन दोनोंके कायं बतळाये जाते हैं-- 


देवी सस्पदू विमोक्षाय निवन्धायाहुरी मता | 
मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ४ ॥ 


देवी संपत्ति उंसार-बन्धनसे छुड़ानेबाली है, आसुरी ओर 

राक्षसी बन्धनमें डालनेवाली कही गयी है । यह सुनकर अजेनके 
' मनसे यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्या मैं आसुरी संपदूसे युक्त हूँ 
| किंबा देवी संपत्तिसे? इस भाबशो जानकर भगवान्‌ कहते हूँ कि 
` तुम दैवी संपदूसे युक्त उत्पन्न हुए हो, शोक मत करो; भविष्यमें 
' तुम्हारा कल्याण होगा ॥ ५. ॥ 


| Zi Magi लोकेऽस्मिन्दैब घ्राहुर एव च । 
. देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुर पार्थ मे थणु ॥६॥ 


' हे पार्थ! इस लोकम मनुष्योंकी दो प्रकारकी सृष्टि है-- एक 
` देबी और दूसरी आसुरी । aa भी दै--द्वया ह माजा त्या 
| » go १।३।१)-'प्रज्ञापतिकी दा सन्तान — 
` देवाश्चासुराश्च” (go ३० १॥३।१)-'प्रजापतिक LA 
` देव और असुर ।? 'अभयं सत्त्वसंथुद्धि< इत्यादि इलोक a 
' सृष्टि बिस्तारसे कडी गयी, अब त्याग करने योग्य आसुरी सम्प 


' अुझसे सुना ॥ ३॥ 


। 





; 
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२३२ श्रोमद्धगवद्गोता 


अब अध्याय-समाप्तिपयेन्त आसुरी संपद्‌ दिखलायी i 
क्योंकि प्रत्यक्ष जाननेपर ही त्याग सुळभ होता — 


प्रवृत्ति च निवृत्तिं च जना न बिदुरापुरा।। ¦ 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ 1 


पुरुषार्थके साधनरूप कतेव्य कर्म में प्रवत्ति झो 
विपरीत अनर्थके कारणरूप कर्म से निवृत्ति-- z रोजो bi 
संपत्तिवाले यथार्थ नहीं जानते । यही नहीं, उनमें शोच-- 
पवित्रता, सदाचार और सत्य भी नहीं रहता है, अर्थात्‌ उनमें 
अशीच, अनाचार, कपट और मिथ्यावादिता विशेष होती दै lol 


असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीरवरम | 
अपरश्परसंभतं किमन्यत्कामहेतुकम ॥ ८॥ 

तथा वे कहते हैं कि जैसे हमछोग मिथ्याब | 
RR दी हँ वैसे ही र 

फर aan ।मथ्यावाढी ही है, धर्माधर्म इसका आधार नहीं है | 
न m शासन करनेवाला ईश्वर ही है। स्त्री-पुरुष परस्पर | 
का छो का. होते हें, इसीसे संसार उत्पन्न होता दै, इ | 
अन्य कोई कारण नहीं है अर्थात्‌ जगत्‌ अहेतुक है ॥ ८॥ | 


एता दृष्टिमवष्टम्य नशत्मानोऽर्पबुद्धयः । | 
ममबन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय atsan ॥ ६॥ | 
इस प्रकारको दृष्टिके अबळम्धनसे जिनका स्वभाव नष्ट शे | | 


e एवं जो परलोकके साधनसे भो विश्रष्ट हैं, वे विषधभोग | 
III रहनेके कारण अल्पबुद्धिवाले और अप्र | 


|| 
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याने हिंसा, लुटपाट, तोड-फोड आदि कर्माको करनेवाले 
संसारके शत्र, संसारका क्षय करनेके छिये ही उत्पन्न होते हे ॥९॥ 


काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदा न्विताः । 
मोहाद्णृदीत्वासद्ग्राहानप्रवतेन्तेऽशुचित्रताः ॥ १० ॥ 
ओर कमी पूर्ण न होनेबवाळी कामनाओंका आश्रय लेकर 
दम्भ, मान ओर मदसे युक्त अपतित्र आचरणबाले मनुष्य 


अविवेकसे असद्म।इ-अशुम निश्चय करके छोक-ज्यवहारमें 
अबृत्त रहते हैं ॥ १०॥ 


चिन्तामपरिमेयां च प्रल्नयान्तामुपाश्रिता। । 

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११॥ 

तथा वे अपरिमेय -जिसकी कोई सीमा नहीं है ऐसी अपार 
. ओर प्रलयपर्येन्त पूरी नहीं होनेवाली चिन्ताका आश्रयण करके 
| कामभोगमें परायण--ळगे हुए, बस इतना ही सब कुछ है” इस 
' निञ्चयवाले होते हैं ॥ ११॥ 

आशापाशशतैबेद्धाः कामक्रोधपरायणाः | 
Ce 

| SA कामभोगाथमन्यायेनाथेसंचयान्‌ ॥ १२ ॥ 
| सैकड़ों आशारूप NW जकडे हुए एवं काम-क्रोधपरायण 
सनुष्य काम-भोगके छिये पर-घन-हरण आदि अन्याय a 
खन-संचयकी चेश करते रहते हूँ ॥ १२॥ 


और वे इस अभिप्रायवाले होते हैं-- 
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इद मथा लब्धमिदं प्राप्स्ये अनोरथम्‌ | 
इदमस्तीदमपि से भविष्यति एनम्‌ ॥ १३ h 
मैंने इस समय इस वस्तुको प्राप्त किया दै और मनको प्रसन्न | 
करनेवाळो अमुक JA आगे प्राप्त करूंगा। मेरे पास इतना 
धन है, इतना धन अगले daq और हा जायगा, तब में 
विख्यात घनबान्‌ हो जाऊंगा | १३॥ | 
' असी मया इतः शत्रुहनिष्ये aa | 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥ १४॥ 
अमुक दुजय शत्र मेरे द्वारा मारा गया है और दूसरे da 
शत्रृओंको भी में मारूँगा। में ईश्वर ( समर्थ ) और ओगी हुँ, 
सिद्ध और बलवान्‌ तथा सुखी भी हुँ॥ १४, | 


आव्योऽमिजनवानस्मि कोञन्यो5स्ति सदृशी मया | | 
यच्ये दास्यामि मोदिष्य इत्वज्ञाननिमो हिता: ॥ १४॥ | 
में धनवान्‌ ओर aina ॥ 1 

र अजनवान्‌ - सात पुरुषों ( पीढ़ियों )से | 
श्रोत्रियत्बाद्गुण-सम्पन्न हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं | 


हक करूँगा, घनका दान भी कहूँगा एवं अत्यन्त प्रसन्न | 
URL इस प्रकारके अज्ञानसे वे मोहित होते Pukau | 


F नेकवित्तविभ्रान्हा 








मोहजालसमावृताः । | 
असक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥-१६॥ | 
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ऊपर कहे गये विविध बिचारोंसे भ्रान्त एवं अधिवेकरूप 
मोहजालमें GA तथा विषयभोगमें निमग्न चित्तवाले मनुष्य 
| अत्यन्त अशुचि नरकमें गिरते हैँ ॥ १६ || 


आत्मसंभाविताः स्तब्धा घनमानमदाम्बिताः | 
यन्ते नामयज्ञेस्ते दम्मेनाबिधिपूर्वकम्‌ ॥ १७॥ 
वे सर्वगुणर्विशिष्ट मानकर अपनेको बड़ा मानने लगते हे 
` साधुपुरुष उनको बड़ा नहीं मानते | ऐसे नम्रतारहित, घन-मानके 
` घमण्डसे युक्त मनुष्य gag अविधिपूवक नाममात्रके यश्ञोंके 
द्वारा पूजन करते हैं ॥.१७॥ ag 
अहंकार बलं दप कामं क्रोधं च संश्रिताः | 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विपन्तो5म्पष्वयकाः || १८ ॥ 


विद्यमान एवं अविद्यमान गुणौको अपनेमें आरोपकर अप- 

नेको विशिष्ट माननेका नाम अहंकार है; इस अहंकारका ही नास 

| अविद्या हे, यह सर्व अनर्थका मूल एवं सर्व दार्षाका कारण R; 

. इस अहंकारको और बल, दपं, काम; क्रोध तथा अन्यान्य और 

. भी अनेक दोषोंको अबलम्बन करके अपने तथा दूसरेके शरीरम 

- स्थित मुझ ईश्वरके शासनका उल्लङ्घन करना रूप इध करते हुए. 

सन्पागंगामी पुरुषोंके शुर्णाक्रो सहन न करर उनकी निन्दा 
करते हैँ ॥ १८॥ | किट 
तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ 


दिपाम्यजस्रमशुमानासुरोषवेष योनिषु ॥ १६ li 
' मुमसे द्वेष करनेवाले, सम्मार्गकेः 


साधु पुरुषोंसे तथा मुझसे gT ₹ S 
प्रतिपची भोः अशुभ ad करनेवाले Td Fat नराधर्माका से 








d आर a i aa a ma ia aa 
नी : SP 
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238 | श्रीमळूगवद्गीता 
आयः क्रर कमे करनेवाले व्याघ-सिंह आदि आसुरी क | 
A गिरावा हूँ ॥ १९ ॥ | 
आपुरी योनिमापन्ना मूढा अन्मनि जन्मनि | 
मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 
आसुरी योनिको प्राप्त वे अविवेकी मूढ़ प्रति जन्ममें तमोगुण- | 
ाहुल्प योनिमें दी जन्म लेते हैँ । हे कौन्तेय ! सुक ईश्वरको न 
प्राप्त करके ही वे उससे भी अधम योनियोंमें ही जाते हैं॥ २०॥ | 


अब संक्षेपसे समस्त आसुरी संपदूका बणंन किया जाता है, | 
जिसमें अनन्त भेद होनेपर भी काम-क्रोध-छोभ इन तीनोंमें 
'सब भेदोंका अन्तभांव हो जाता है एवं सब दोषोके मल कारण 
इन तीनों दोषोंका परिहार होनेपर सब दोषोंका परिहर 
५( नाश ) हो जाता है- | 


त्रिविधं नरकस्येदं द्वार नाशनमात्मनः | | 
कामः क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत््रयं त्यजेत्‌ ॥२१॥ | 


_, यैतीन प्रकारके नरक-प्रामिके द्वार हैं, इनमें प्रविष्ट होक | 
आत्मा नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ पुरुषार्थसे गिर जाता दै। काग, | 
'कोध और लोभ ये तीन दोष ही सब अनर्थके मूल हैं, शव 
खी नॉका यत्नपूर्वक त्याग करना चाहिये। इन तीनोंका या | 
करनेसे सर्वे अनर्थका त्याग हो जाता है ॥ २१॥ i 


uga: कौन्तेय तमोद्ारैख्िमिनर; | | 
आचरत्यात्मनः भेषस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ | 
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हे कौन्तेय ! नरकके द्वारभूत सब दुःखोंके कारण कामादिः 
Ada विसुक्त--छूटा हुआ मनुष्य अपने भ्रेय--मोक्ष मार्गका: 
आचरण करता है और परागति (मोक्ष,को प्राप्त कर लेता È ॥२२॥. 

समस्त आसुरी संपत्‌के तयाग और यके आचरण करनेका 
मळ कारण दै शाख; क्‍योंकि कोई भी aya दोषोंका त्याग 
और भयका आचरण दोनाँको शाख-प्रमाणसे ही करनेमें gak 
हो सकता दे, अन्यथा नहीं-- 2 

यः शाम्रविधिमुत्सुज्य वतते कामकारतः | 


न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥२३॥ 

कर्तठ्याकर्तठय (fafa एवं निषेध ) अर्थात्‌ कौन adog 
कमे दै, जिसको करना चाहिये तथा कौन अकतंव्य है, जिसको 
नहीं करना चाहिये--इसका ज्ञान शाखसे दी मनुष्यको होता है। 
` इसप्रकार जो विधि-निषेघका आदेश देनेवाले शाखको त्यागकर 
' कामनासे प्रेरित हो ( मनमाना ) व्यवहार करता दै, वह न सिद्धि 
| (पुरुषाथकी योग्यवा) को तथा न सुख और न परागतिको दी प्राप्त 
. करताहै॥२३॥ र 
तस्माच्छाल्लं प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थिती | 
ज्ञात्वा शाख्रविधानोक्तं कम कतुमिदाहेस ॥ २४ ॥' 
| इसलिये कर्वेव्याकतेव्यकी व्यवस्थामें शास्र ही प्रमाण 
| 











है । अतः शाख-बघिसे कही बार्तोको जानकर अर्थात्‌ स्वकमको 

जानकर ही कर्मलेत्रमें कर्म करना उचित है । भाव यह कि अपने: 

अधिकारके अनुकूल कर्म करना चाहिये ॥ २४ ॥ 3 
ष्णाजेन- 


| - 
` इति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे जक 
संवादे दैवासुरसंपद्‌वि भागयोगो नाम बोडशोऽघ्यायः॥ १६ ॥ 


e SE जम 
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अथ सप्तदशोऽध्यायः 


“तस्मात्‌ शास्रं प्रमाणं ते’ इस सगषदूवाक्यरूप प्ररनदे 
.बीजको पाकर अजुन बोला-- 


अजेन उवाच 


ये शाल्नवियिइ्सृज्य यजन्ते भद्भयान्बिताः | 
तेषां निष्ठा तु झा कुष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ | 


हे इष्ण! जो भुति-स्सृतिप्रतिपादित विधिको छोड़कर भ्रद्धा- | 
आस्तिक्यबुद्धिसे देदादिका ऑवधिपूर्वक पूजन करते हैं; यहां 
'शाख्विधिको छोड़कर द्धा से देवादिका पूजन करते F- | 
इस वाक्यसे जो शाञ्रविधिङ्रो नहीं जानते, केवळ वृद्धलोगोंके | 
SARRA आदश मानकर भद्धासे पूजन करते हैं उनझ 
अहण है | जो शाख्विधिको कुछ जानते हुए भी उसको छोड | 
यजन करते ईं उनका यहाँ ग्रहण नहीं है; क्योंकि यहाँ ae | 
या।न्त्रताः--'श्रद्धासे Ie विशेषण दिया गया है। maa | 
. जानते हुए शास्रविधिको छोड़ना और श्रद्धायुक्त होना-ऐसी | 
. कल्पना नहीं की जा सकती है; अतः यहाँ उन्हीं का प्रहण दै जो | 
राखविधिको नहीं जानते। उनकी श्रद्ध कौन-सी श्रद्धा दैः | 
सात्विको, राजसी अथवा तामसी ? ॥ १॥ | 









दिन यह प्रश्‍न सामान्य मनुष्योंके विषयसें है, अतः ham | 
; र नहीं बन सकता; विभाग करनेके लिये श्रोभगबार | 
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सध्तदश अध्याय २३६ 


श्रीमगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वमावज्ञा । 
सास्विकी राजसी चेव ठागसी चेति तां थृणु ॥ २ ॥ 
जन्मान्तरमें किये हुए घर्माधमका जो संस्कार मरणकालमें 
व्यक्त | प्रकट ) होता दै, उसका नाम स्वभाव है। स्वसावजन्य 
श्रद्धा सात्विकी, राजसो और तामसी दीन प्रकारकी होती हैं, 
इनका भेद सुझसे सुनो ॥ २॥ 
gage ada श्रद्धा मवति मारत। 
शद्धामयोञ्य पुरुषो यो yga: स एव सः ॥ ३ II 


सभी प्राणियोंकी भद्धा विशिष्ट याने विविध संस्कारोसे युक्त 


अन्तःकरणके अनुरूप होती है। हे भारत! ag संसारी जीव 


अद्धामय होता दै, क्योंकि जिस जीवको जैसी श्रद्धा होती दै, 
उस श्रद्धाके अनुरूप ही पह जीव दाता हे ॥ ३॥ 
देवादिके पजनरूप कायसे भ्रद्धाका अनुमान किया 


जाता दै-- 


Iga सारिका देवान्यक्षरक्षांसि aset: | 
प्रेतान्भूतगर्णाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना; ॥ ४ ॥ 
सात्त्विक भद्धावाले परुष देवताओंका पुजन करते है राजसी 
श्रद्धाताले यक्ष एवं agaat और तामसी भ्रद्धावाले भू1- 
परेततादिगणोंका पूजन करते हैं ॥ ४॥ 


| Ya 
जिनके कार्यते थद्धाका निर्णय किया गया दे, उन ८ 
सहसा agti कोई एक सात्विक भ्रद्धासे युक्त हो देवताओंका 
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२४० श्रीमळूगवदुगीता 


w 2 हैं, अधिकांश तो राजसी और तामसी ने 


अशाख्नविदितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना; | 
दम्भाहकारसंयक्ताः कामरागवलान्विताः || १ | 


जो दम्भ, अहंकार तथा काम और राग ( आसांक्त Jafa | 
बळसे युक्त होकर भशा्रबिदित-शाख्रमें जिसका विधान नही | 
है एवं ला ओर अन्योंको पीड़ा करनेवाला है ऐसा | 
तप करते ई, उनको आसुरी निश्चयबाले जानो-- | 
श्लोकसे इसका सम्बन्ध È II x ॥ प 


कशंयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। | 

माँ चैवान्तःशरीरस्थं तान्तिदध यासुर निश्चयान्‌ ॥ ६ | | 

| वे अविवेकी मनुष्य-शरीरमें स्थित इन्द्रियादि agma । 
एवं शरीरके भीतर स्थित, क्म तथा बुद्धिके साक्षी मुमझे | 
मी इरा करते हुए तप करते हैं। मेरी आज्ञाका उल्लंघन | 
ही मुझको इश करना दै। अतः उनको आसुरी feran | 
जानो ॥ ३ ॥ | 
अब सात्विक, राजस और तामस आहार, यज्ञ, तप थोर | 
qas भेद वर्णन किया जाता है। इनको जानकर राजस और | 
पासस आहार, यज्ञ, तप और दानका त्याग करके सालि । 
थाहारादिका सेवन करना चाहिये-- | 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिबिधो भवति प्रियः । 


यक्षस्तपस्तथा दानं तेषां मेदमिमं. श्रृणु ॥ ७॥ | 
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सप्तदद अध्याय २४१ 


भोजन करनेवाले सभीको तीन प्रकारका आहर प्रिय होता है 
तथा यज्ञ, तप और दान भी दीन प्रकारका होता है। उनका: 
। भेद सुनो ॥ ७ ॥ 
आयुःसर्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधना: | 
an स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः साचिकृप्रियाः ॥८॥ 
| आयु, सत्ब--बुद्धि, बळ, आरोग्य, सुख और प्रीतिको 
| घढानेवाला, सरस, चिकना याने घृतादिमिश्चित अन्न, स्थिर- 
. चिरकालतक रहनेबाळा जिसका सार हो, और मनको प्रसन्न 
' क्रनेवाला आहार सात्त्विक आहार है ॥ ८॥ 
छटवस्ललवणात्युष्णतीदणरूचविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ६ ॥ 
अत्यन्त कटु, अत्यन्त खट्ट, अति लवण, अति उष्ण एवं 
| अत्यन्त तीचण, रूक्ष और दाइ करनेवाला और शोक, 
दुःख, रोगको घढ़ानेबाळा आद्दार राजस पुरुषको प्रिय 
होता है ॥ &॥ | 
| a 2 ` Ce 
यातयामं गतरसं पूति पृषतं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
। यातयाम-मंदपका ( अधपका ), रसहीन, GRIT, 
। बासी, जूठा ओर झमेध्य--अभक्ष्य भाजन तामसी जीवको प्रिय 
| होता है ॥ १०॥ | 
अब यज्ञके तीन भेद कहते — 
अफलाकाडूदि/मर्यज्ञो AAA ब इज्यते। 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साखिकः LL 
१६-- 
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२४२ भ्रीमडूगवद्गीता 


फळकी चाइना न करके शाखविधिके अनुसार एवं 4 | 
कर्म सममकर मनको समाधान करके जो यज्ञ किया जाता; | 
बह सात्विक यज्ञ कहछाता है ॥ ११॥ 
akina तु फलं दम्भार्थमपि चेव यद । 
हुज्यते भरतश्रेष्ठ तं यक्षं बिद्धि TIA ॥ १२॥ 
हे भरतश्रेष् | फलके उद्देश्यसे एवं दर्भपूवक जो 
झिया जाता है सशो राजस जानो ॥ १२ ॥ 
Aigas मन्त्रह्दीनसदछिणम्‌ । 
श्द्धाविरहितं यज्ञं तान से परिवचते॥ १३॥ 
बिधि-शाखबिधिसे हीन, असुष्टान्न- ब्राह्मणको अन्नर| 
देऊर एवं स्वर, वर्ण और मन्त्रसे हीन तथा अद्धारहित जो ख| 
किया जाता है वह तामस कहलाता È l १३॥ 
अब तपका भेद बर्णन करते E— , 
देवदिजगुरुआइपूजन शौचमाजबम्‌। | 
्र्मचयमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४|| 
देव, ब्राह्मण, शुरु ओर प्राज्ञ (ज्ञानी)-इनका पजन, 
त्रता, सरलता, ब्रह्मचयं और अहिंसा--यद्द सद UN 
कार्य-करणसे होनेवाछा तप शारीर कहलाता ÈU १४॥ | 
अलुद्ठगकर॑ बाक्ष्य सत्यं प्रियद्वितं च यत। | 
स्वाघ्यायाम्यसनं चैव बाङप्रयं तप उच्यते l 
किसी प्राणीके मनमें sèa न करनेवाळी एवं सत्य, , | 
ओर हित-वाणो, जो इहलोक एवं परळोकमें सर्वत्र हित | 
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सप्तदश अध्याय २४३ 
` चाळी हो; श्लोकमें “च' शब्द सत्य, प्रिय एवं हित dilat 
` समुच्चय करनेके लिये है; अर्थात्‌ जो वाणी दूसरेको किसी 
बातके जनानेके लिये बोळी जाय उसमें सस्यादि तीनों लक्षण 
` हों तो वद वाङ्मय तप होता दै। इन तीनमें एकसे भी हीन 
होनेपर वाङ्मय तप नहीं होगा। और विधिपूर्वक स्ताध्यायका 
` झभ्यास भी वाङ्मय तप कहलाता दै॥ १५॥ 


मनशप्रसादः सोम्यस्वं सोनमात्मविनिग्रहः | 
भावपंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ।। १६ ॥ 


मनकी प्रसन्नता याने स्वच्छता, सौमनस्य--मुखको प्रसन्न 
करने वाली अन्तःकरणडी वृत्ति, मौन-चाक्संयप्र भी मनके संयम- 
द्वारा ही होता है, आत्मविनिम्रहद--म॒तोनिरोध; सामान्यतया 
| संयम करना आत्मर्विनम्रह दै और चागू-दिषयक संयम करना 
La होता दै, भावसंशुद्धि--दुसरेसे व्यबद्दार करते समय 
- अमायित्व याने छलरहिव होना-यह सघ मानस तप 
. कहलाता R ॥ १६ ॥ 
i ऊपर कहे गये कायिक, वाचिक और मानस तपोंके तीन- 
| तीन भेद-सात्विक, राजघ तथा तामस कैसे हाते हैं इसका 
. वर्णन आगे करते हें-- 
' aga परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे! | 


अफलाकाङ्दिभियक्तः सास्तिकं परिचषते ॥ १७ ॥ 


| उत्कृष्ट शरद्धा ( आस्तिक्य-बुद्धि )से, फलाकाबचासे रहित 
एवं समाहित चित्त से किया गया उपयुक्त तीन प्रकारका त 
सात्विक तप कइळाता दै II १७।! 
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२४४ श्रीमद्भगवद्गीता 


यत्कारमानपूजाथं तपो दस्मेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमध्रवस्‌ ॥ | ॥ 


सत्कार-साधुकार ( महत्ता ) पानेकी इच्छासे एवं मान- 
सम्मान और पूजा-प्रामिके लिये दस्भपूवक जो तप किया जाता 
है वह राजस तप कहलाता दै; उसका फळ भी अनिश्चित कोर 
अध्रुव ( अनित्य) नाशवान होता दै ॥ १८॥ 


मूढप्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। | 
परस्योत्सादनाथं था तत्तामसभुदाहृतम्‌ ॥१६॥ | 


अविवेङपूर्यक हठसे, अपनेको पीड़ा देनेफे लिये या दूसरे- 
का विनाश करनेके उद्देश्यले जो तप किया जाता दे. वह तामस 
तप कहा गया है ॥ १६ ॥ 


अब दानका भेद सुनो - 


दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽशुपक्ारिणे । 

देशे काले च पात्र च तद्दानं सालिक स्मृतम्‌ ॥२० ` 

दान करना 'चाहिये--ऐसा मनमें विचार रखकर, प्रत्युपका( 
करनेमें असमर्थ अनुपकारीको देश, काळ और सतपात्रमें गे | 
दान दिया जाता है बह सात्त्विक दान कद्दळाता है॥ २०॥ 
त्त प्रत्युपकाराथ पञ्चदश बा पुनः। | 
दीयते च परिकिलिष्ट तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ | 
रत्युपकारकी भावनासे याने कालान्तरमें प्रत्युपकार करेगा | 
ऐसा मानकर अथवा इस दानका परलोकमें फळ मिलेगा | 
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सप्तदद्य अध्याय २४५ 


'उद्देश्यसे तथा परिक्लष्ट-खेदपूर्वक दिया हुआ दान राजस 
कद्दा गया दै।। २१ Il 


अदेशकाले यदानमपात्रेम्पथ दीयते। 


असत्कृतमवज्ञातं दत्तामसश्ुदाहृतम्‌ ।।२२॥ 
अपुण्य--म्लेच्छादि अशुद्ध देशामें, भकाळमें याने संक्रान्ति 
आदिसे रहित काळमें, अपात्रमें, असत्कारपूर्वक, तिरस्कार 
करके दिया गया दान तामस कहा गया है ॥ २२॥ 
अब यज्ञ, दान और तपको सदूगुणसम्पन्न बनानेका उपदेश 
दिया जाता दै-- | x 
य तत्सदिति निदशो ब्रह्मणल्िविधः स्मृतः | 


ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥ 
ओम्‌ , तत्‌ , सत्‌--इन वीन नामोंसे ब्रह्मका निर्देश वेदान्त- 
में है, ऐसा mafia पुरुषोंद्वारा माना गया है। प्राचीन काळमें 
` इन तीनों नामोंसे ही ब्राह्मण, वेद और amat निर्माण किया 
` गया है । ag (नदेश ब्रह्मके नामकी स्तुतिके लिये हे ॥ २२॥ 
उस्मादोमित्युदाइत्य  यक्षदानतप!क्रियाः | 
प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 
` इसलिये वेद जाननेवाले ब्राह्मणोंकी शास्रविहित यज्ञ, दान 
और तप-स्वरूप सघ क्रियाएँ सदा “ओम्‌? उद्चारणपूर्वक दी 
rada हैं ॥ २४॥ 
तदित्यनमिउँघाय फलं os 
` > gafa विविधा! क्रियन्ते मोक्तकांक्तिमिः RA 
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२४६ श्रीमद्भगवद्गीता 


“तत्‌? इस ब्रह्मके नामका उच्चारण करके एवं e 
कर्मफलाभिलाषसे रहित, अनेक प्रकारके यज्ञ एवं तप eh | 
सुवर्णादि बिविध वस्तुओंके दान युसुछुओंके द्वारा शि 
जाते हैँ ॥ २५॥ 


ऊपर “ओम्‌ और तत्‌? शब्दोंका विनियोग बताया गया | 
अब 'सत्‌? शब्दकळा विनियोग कहते हेँ-- | 


सद्धावे साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते । 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पार्थं यज्यते ॥२६॥ | 
असद्‌ वस्तुके सद्भाव दोनेमें, यथा-जिसको पुत्र नहींहै | 
उसके पुत्र उत्पन्न QAN एवं साधुभाव--दुराचारीके सदाचारी | 


होनेमें अर प्रशस्त--विवाहादि मंगळ कर्ममें, हे पार्थ! स्‌ | 
शब्दका प्रयोग--उच्चारण किया जावा है ॥ २६॥ | 


1 तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। | 
कमं चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥९७ 


1 
2 


i यज्ञ, दान ओर तपमें जो स्थिति--अचाअल्य दै वह पद | 
“ऐसा विद्ठानोंने कहा है तथा भगवत्प्रीत्यर्थ कर्म भी सर्‌ं | 
Sh इस प्रकार यज्ञ, दान और तपमें यदि असात्विकता एं 
Epaia तो भी इच परमात्माके “ओं, तत्‌, सत्‌ € | 
alè उच्चारण बन जा | 
हाः सात्त्विक ओर सगुण i 
सब जगह श्रद्धाकी प्रघानतासे ही सब कुंछ किया aa | 
TT हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च बत्‌। | 
असदिस्यच्यते पार्थ न च तत्रत्य नो इह ॥२८। 
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अष्टादश अध्याय २४७ 
अभ्रद्धासे किया हुआ हवन, ब्राह्मणोंको दिया हुआ दान 

किया हुआ तप एवं स्तुति-नमस्कारादि कर्म असत्‌ कहा जाता 

RI दे पार्थे ! मेरी प्राप्तिके साधनसे बाह्य होनेके कारण ag 

असत्‌ दै । क्योंकि बहुत परिश्रमसे किया हुआ भी sania 

यज्ञादि साधु पुरुषोंद्रारा निन्दित होता दै तथा वह न इस 

लोकमें और न मरनेपर--परलोकमें ही शुम फल देवा दै ॥२८॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 

श्रीकृष्णाजेनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 








अथ अष्टादशोऽध्यायः 


समस्त गीताशाख्रका अर्थ इस अध्यायमें उपसंहार करने 
तथा समस्त वेदोंका तात्पर्य भी कहनेके लिये ag अध्याय 
आरम्भ किया जाता है । 
| पहले कहे गये सभी अध्यायाँका अथं ( बिषय) इसमें 
| मिळता है, किन्तु अर्जुन संन्यास और त्याग--इन दो शब्दोका' 
अथे ज्ञाननेकी इच्छासे बोला-- 
अर्जुन उवाच 
सँन्यासस्थ महाबाहो तःवमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृपीकेश प्रथक्केशिनिपृदन ॥ १ ॥ 
हे महाबाहो ! दे हृषीकेश ! हे केशिनिषूदन ! संन्यास और 
त्याग शब्दके यथार्थ तत्वको AETA जाननेकी इच्छा 
करता हूं ॥ १॥ 








PR या 
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२४६ श्रीमद्भगवद्गीता i | 


अतीत अध्यायोंमें जयह-जगद् कहा हुआ संन्यास झै | 
त्याग शब्दका अर्थ स्पष्ट नहीं है इसलिये अजुनके पूछनेए | 
उनका स्पष्ट अथ सुनानेके लिये भगवान बोले--- | 


श्रीभगवानुवाच 

काम्यानां कमणां न्यां संन्यास कवयो विदुः | 
र्वकमंफलत्यागंप्राहुस्शगं विचक्षणाः ॥ २॥ | 
अनुष्ठेय रूपसे प्राप्त, Maka सकाम aadak | 
कमको न करनेका नाम 'संभ्याध' है--ऐसा कई fagn | 
समझते हैं और ga छोग अनुष्ठान करने योग्य निल- 
नेमित्तिक सब कर्मों के फल-त्यागको 'त्याग'का अर्थ कहते हैं| 
चाहे काम्य कमीका त्याग हो या समस्त sah फलका त्याग | 
हो, सब प्रकारसे संन्यास और त्यागका अर्थ त्याग ही हागा॥श | 

त्याज्यं Tuah कम प्राहुर्मनीषिणः | 
Q. ~ 
aae न्‌ त्याज्यमिति बापरे॥ ३॥ | 
कई सांख्यमतावळम्वी पण्डितज्नन कहते हें कि सभी का 6 
4 इते हैं कि सभा | 
स्व द ह; ag: जैसे राग-द्वेषादि दोष त्याज्य छ, उसी प्रकार | 
सर्व कम भी त्याज्य ही हें । दूसरे विद्वान्‌ कहते हे कियश | 
दान, तप आदि कमं त्याज्य नहीं हैँ । | 
यह ag जानना चाहिये कि ka | 
जा Ama | 
भिय हँ जिनके द्वारा मोह या कायक्लेशाके ; | 
i का ta सम्भव g, वे ही तामस-राजखं त्यागी gal | 
म्य रर त्मज्ञानरहित कर्माधिकारियोकर कर्मफलत्यागकी खु 
ये राजस-तामस त्यागियाँकी निन्दा की जाती ६1. 
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अष्टादश अध्याय २४९ 
अतः यह संन्यास और त्याग-सम्बन्धी निकल्प कर्माधिकारिर्योके 
विषयमें दै, यथाथ ज्ञानी सांख्ययोगीके ल्यि नहीं दै॥ ३॥ 

इन विकल्प-भेदोंमें- 


नियं शृणु मे तत्र त्यागे मरतसचम। 
त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः संग्रकीतिंतः॥ ४ ॥ 


हे भरतसत्तम! हे पुरुषव्याघ्र! त्याग एवं संन्यासके 
बिषयमें सेरा निर्णय सुनो । त्याग और संन्यास राब्दका 
वाच्यार्थं एक ही है, इस अमिप्रायसे त्यागके नामसे दी उत्तर 
देते हैं कि त्याग शाखॉर्मे तीन प्रकारके कहे गये हें । 


कर्मके अधिकारीके लिये त्याग एवं संन्यासके वाच्यां 
संन्याखका तोन प्रकारका भेद होना सम्भव है, परमार्थदशी 
ज्ञानीका नहीं । यहाँ भाष्यकार लिखते हैँ कि- 








“अयमर्थो दुर्शानः, तस्मात्‌ अत्र तत्त्वं न अन्यो वक्तं समथः. 
तस्मात्‌ निश्चयं परमार्थशाख्जार्थीविषयम्‌ अध्यवसायम्‌ ऐश्वर 
श्वणु”--“उपयु'क्त तत्वका अभिप्राय सममना बड़ा कठिन दे, 

_ इसलिये यथार्थ तत्थका बतानेबाळा सुमे अन्य कोई समथ 
नहीं है अतः ga ईश्वरके बताये हुए MAÈ यथाथ अथः 
. संयुक्त निश्चयको सुनो ॥ ४ ॥ 





वह निश्चय क्या हैं ?-- 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
at दानं ad पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५. 
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२५० श्रीमद्भगवद्गीता 


यक्ष, दान और तप--ये तीन प्रकारके कर्म त्यागने i | 
नहीं हैं बल्कि येतो करने योग्य दी हैं। फलकी कामनाहे 
रहित पुरुषाँको ये तीनों पवित्र करनेवाले हैं ॥ ५॥ | 


एतान्यपि तु कर्माणि ङ्गं त्यक्त्वा फल्ञानि च | 
७ 
कतव्यानीति मे पाथे निश्चितं मतयुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 


ये यज्ञ, दान और तप जो पवित्र करनेवाले कहे गये ह, 
इनमें आसक्ति और फळका त्याग करके ही इनका अनुष्ठान | 
करना चाहिये-यह मेरा निश्चित उत्तम मत है। | 


« आसक्तियुक्त ओर फल्ेच्छुछो ये यज्ञ, दान और aa | 
केतव्य कम बन्धनके कारण होते हैँ. तथापि फळासक्तिरहित | 
मुम्ुछको इन तीन कर्माको करना चाहिये। इस Msi 

एतान्यपि” पद्मे अपि शब्दका यही अर्थ है । इनको करनेसे | 
धुद्धान्तःकरणके लिये ये ज्ञान-प्राप्तिके द्वारा सुक्तिके कारण बन. | 
जाते हैं। e 
z m टीकाकारोंका कहना है कि नित्य कर्माका फल नहीं | 
elk उनमें आसक्ति और फळाशाका त्याग करके कर्म करना | 
है। “बहो कैसे कहा गया दै? किन्तु यइ कइना ठीक नही | 
Si 2 दान तपइचव पावनानि मनीषिणाम्‌ ।” “amat | 
5 2 sih इत्यादि कहकर नित्य कर्मोका भी फळ होता ६ | 
h s दै, क्योंकि ggg बन्धनके भयसे नित्य क्म | 
किना चाइता दै तो फिर सकाम कमे कर ही कैसे सकता द! 
so m लात इत्यादि कथनसे नित्य कर्मोंका फॅड | 

, रचत तो भार | 
देख लेना चाहिये ॥ ६ Ne a r | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











अष्टादश अध्याय २५६ 
इसलिये मुमुक्ष अधिकारीको-- 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्ते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतित; ॥ ७ ॥ 
अज्ञानीको पबित्र करनेवाले नियत--नित्य कर्मो'का त्याग 
करना युक्त नहीं है, मोहसे उन नित्य कर्माका त्याग तामस त्याग. 
कद्दा गया है । नियत कम अवश्यकवेव्य होता है, अतः उसका 
त्याग अत्यन्त विरुद्ध है ।। ७॥ 
दुःखमित्येव qat कायक्लेशमयाग्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 


तथा जो शारीरिक क्लेशके भयसे 'कमे दुःखरूप है” ऐसा 
GAMET कमका त्याग करता है वह राजस त्याग दै, इस राजस 
त्यागको करके त्यागका फल मोच नहीं प्राप्त होता दै ॥८॥ 


सात्त्विक त्याग कौन दै ?-- 


कार्यमित्येव यत्कम नियतं क्रियतेऽनेन । 
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सास्तिको मतः ॥६॥ 
दे अजन ! कर्तव्य सममकर आसक्ति ओर फलाशाको 
त्यागकर जो नित्य कमे किया जाता है वह सात्विक त्याग मान! 
गया है ॥ ६॥ 


जो अधिकारी असक्ति और फछाशाओ त्यांगकर नित्य SA 
करता है बह नित्य कर्मा के अनुष्ठानसे विशुद्धान्तःकरण हो 
आत्मदर्शनमें समर्थं हो जाता दै) अतः नित्यम बुष्ठान रे 
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'बिशुद्धान्तःकरण हुए आत्मज्ञानके अभिसुख पुदषङी जिस a | 
आत्मज्ञानसें स्थिति होती है उसको कहते हैं - | 


न इषट्यकुशालं कमं कुशले नालुषजवे । 
त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नधंशयः || १०॥ 


त्यागी पुरुष अशोभन--सकाम कर्मे पुनजेन्मके कारण हैं 
अतः संसारके कारण इनसे क्या प्रयोजन है ऐसा समझकर इनसे | 
g नहीं करता है और शोभन--नित्य कम अन्तःकरण-शद्धि- | 
द्वारा मोक्षके कारण हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्ति नहीं करता 
हे अर्थात्‌ शोभन-अशोभन दोनों प्रकारके कर्मोंसे अपना 
अयोजन नहीं देखता है ag सत्त्वसमाविष्ट--आत्मा भौर 
अनात्माके विवेकज्ञानके देतुरूप सत्त्वगुणसे पूर्ण, त्यागी-- 
कमो में अनासक्त, मेघावी--आत्मज्ञानसे युक्त बुद्धिवाला और 
'छिन्नसंशय--आत्मज्ञान ही परम कल्याणका कारण है ऐसा 
निश्चयषान होता है । | 
तात्पये यह है कि वह नित्यकर्मानुष्ठानसे शुभ-अशुभ 
कर्मोमें कुछ प्रयाजन न देखकर उनमें द्वेष नहीं करता इसलिये 
त्यागी दै, त्यागी होनेसे आत्मा और अनात्माके बिवेकम ही | 
स्थित है इसीलिये मेघावी है, मेधावी होनेसे िन्नसंशय भी दै। | 
हि कसे si ai य नित्यकमाचुष्ठानसे बिशद्धान्तःकरण होकर 
ज्नाननिष्ठ हो ज { ù | 

an ah र 3 ता है । यह निष्काम कर्मयोगका | 


| किन्तु जो कर्माधिकारी देहात्माभिमानो ad अज्ञानी दै _ 
ड नामा होनेसे F कमे करता हुँ? याँ कर्मासि मानी है, ऐसे | 
देहाभिमानयोंसे समस्त AET त्याग ह'ना असम्भव ह . 
जवः उनका प्रथम कमेकलत्यागप्घेक नित्यकर्मानुष्ठानमें हीं | 
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अधिकार दै, समस्त कर्मोके त्यागमें नहीं । इसीको सममाने क्के 
लिये कहते हँ-- 


नहि देहभृता शक्यं तयक्तं कर्माण्यशेषतः | 
यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 


देहश्त्‌--देहमें अहंभाव रखनेसे देहाभिमानी अज्ञानीके 
द्वारा समस्त कर्मोका पूर्णतया त्याग होना सम्भव नहीं, इस- 
लिये आत्मज्ञानसे रहित कर्माधिकारी नित्यकर्मानुघछान करताः 
हुआ भी कमफलका त्यागी होनेसे त्यागी कहलाता है। यह 
देहधारी कर्मी होनेपर भी त्यागी दोनेसे स्तुतिके योग्य दै। 
यहाँ यह भी जानना चाहिये कि परमाथदर्शी ही देहात्मभावसे 
रहित होने के कारण अशेष कमोका संन्यास कर सकता दे ॥1१॥ 
सर्वकर्मत्यागका फल क्या दै? सुनो-- 
अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविधं कमणः फलम्‌ । 
भवत्यत्था गिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥१२॥ 
अनिष्ट-अघर्मका फल नरक एवं तिर्यक्‌ सर्पादि योनिक्षी 
प्राप्ति एवं इष्ट--धर्मका फल देवादि शरीरकी प्राप्ति और इप्टा- 
निष्ट-मिभ्र याने घर्माधमं मिले-जुले कर्मका फल मञुष्यशरीर- 
की प्राप्ति है । कर्ता, कर्मे और क्रिया आदि बाह्य अनेक कारकों- 
के हारा सम्पन्न, ऐन्द्रजाळिक ( बाजीगर ) को मायाके समान, 
अबिद्यार्जानत तथा मद्दासोह करनेवाले, आपातरमणीय, जीवा- 
त्माके आश्रितके समान प्रतीत होनेवाले और सारदीन, क्षणमात्रमें 


ळय (नष्ट) होनेवाले पदाथंका नाम फळ दै। यह फल शब्द- 
का अथ है। यह धर्माधर्मछक्षण FAA अनिष्ट, इष्ट और 
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इष्टानिष्टसिश्न तीन प्रकारका फल परमार्थ-संन्यात | 
करनेवाले कर्मनिष्ठ अज्ञानीकों ही मरनेपर tan | 
है, परमार्थसंन्यासी (ज्ञानी) परमहंस-परिन्राजकको कभी ` 
नहीं मिळता हे । सम्यकूदशी, ्ञाननिष्ठ पुरुष संसारकी बी ` 
भूता अविद्याको नष्ट नहीं करता सो बात नहीं, क्न्तु न 
कर हवी देता हे ॥ १२॥ 
कर्ता-क्रिया-फळ आदि आत्मामें अविद्यासे आरोपित होने 
कारण परमा्थ--आत्मदर्शी सम्पूर्ण कर्मोंका त्याग कर सक्ता | 
है । देदमें आत्मभाव रखनेवाले अज्ञानीसे अशेष कमोड त्या. 
सम्भव नहीं--इस बातको दिखानेके लिये अगळा श्लोक है-- 


SI महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
सांख्ये तान्ते प्रोक्तानि सिद्धये dadang ॥१३। 


ज्ञातव्य पदार्थीकी जिस Mak गणना की जाय उपक | 
नाम सांख्य है और सांख्यका ही विशेषण कृतान्त है, कृत | 
( इम )का अन्त ( समामि ) जहाँ हो उसको कृतान्त कहते हैं। | 
दै महाबाहो ! उस इतान्त सांख्यमें अर्थात्‌ वेदान्तशास्रमें सम्री 


ETNEA सिद्िल् ल्यि कहे ए कमे के A । 
को मुझसे सुनो ॥ १३ ॥ 1 हन पाचकारणो S | 


वे कौन-कौन हैं ? -- 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्रथमिषम ॥ 


बिविधाथ प्थक्वेश देव चेवात्र पश्वमम्‌ ॥१४॥ 


, ` अधिष्ठान--३ छा, द्वेष 
| ' देष, सुख-दुःख और ज्ञान mÈ 
नेका स्थान याने शरीर, कर्ता--कर स्वाभिमानी जीव, करण 









PS. AN ७.2 42 ० ८ end 
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भिन्न-भिन्न शब्दादि विषयोंको महण करनेवाढी इन्द्रियाँ तथा 
इनके विविध प्रकारके maama आदि वायु सम्बन्धी 
व्यापार--इन चारोंके अर्थात्‌ अधिष्ठान, कर्ता, करण और 
चेष्टाके साथ पाँचवाँ कारण दैब है याने इन्द्रियोंके अनुग्राहक 
सुर्यादि देव हैं ॥ १४॥ 


शरीरवाड्यनोमियत्कम॑ प्रारभते नरः | 
न्याय्यं AT विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥१५॥ 
मनुष्य शरीर, वाणी ओर मनसे जो कुछ भी न्याय्य-- 


धर्ममय अथवा अधर्ममय कमे आरम्म करता है, इन सबके ऊपर 
कहे गये पाँच ही कारण हें ॥ १५॥ 


ali सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः | 
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुमेतिः ॥१६॥ 


ऊपर कहे गये पाँच देतुओंसे ही कर्म सिद्ध दाता है, तब जो 
अकृतबुद्धि-आचायंके उपदेश और वेदान्त तथा युक्तिसे संस्कृत 
बुद्धि न होनेके कारण अविद्यासे आरोपित अधिष्ठानादि पाँचोके 
साथ आत्माका अभेद--एकत्व मानकर उनके द्वारा Ada 
कामें, 'सें कर्ता हैँ" ऐसा सममता दै याने एकमात्र केवल शुद्ध 
आत्माको कर्ता देखता है ag विपरीत और दुष्ट बुद्धिवाला 
मनुष्य यथाथ नहीं देखता । | 


तथा यदि amA देहादिसे प्रथक, माननेवाला आत्मबादी 
भी केवल आत्माको कर्ता सममता है तो बह मी अकृतबुद्धि ही 
है, इसलिये उसकी बुद्धि sik दै। जिसकी बुद्धि कुत्सित, 
बिपरीत, दुष्ट, जन्म-मरण देनेमें कारण हो, उसे gag कहा 
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गया है; जेसे तिमिर रोगवाला अनेक चन्द्रमा देखता है, बै 
ही उसका समझना है ॥१६॥ 


तब सुबुद्धि कौन है १-- 
यस्य नाहंकृतो माबो बुद्धियस्य न लिप्यते । 
इत्वापि स इमाँल्लोकान्न इन्ति न निबध्यते ।|१७॥ 


शास्र एवं आचायके उपदेशासे और युक्तियोंसे जिसके 
अन्तःकरणमें अहंभावना नहीं हे एवं जिसको यह ज्ञान भी है . 
कि आत्मामें अविद्यासे ही अधिष्ठानादि पाँचों आरोपित हैं, इनके 
द्वारा होनेवाले समस्त कमौंका में द्रष्टा-साक्षी हूँ, असंग 
होने से में अकर्ता हँ--अप्राणो द्यसनाः श्रो ऽक्षरात्परत! परः! 
( मु० उ० २१९ )--प्राण और मनसे.रहित, शुद्ध, पर अक्षरसे | 
भी में पर हुँ-जो ऐसा जानता दै, उसकी बुद्धि उपाधिके द्वारा 
होनेवाले कर्मो से लिप्त नहीं होती, अतः वह सुमति है । इस 
प्रकारका ज्ञानी समस्त लोकांको मारकर भी यथार्थमें किसीको 
नहीं मारता दै और उसके परिणाम--पापरूप फलसे भी नहीं | 
बंधता है | 
za तात्पय यह है कि बह अहंभावसे रहित दै अतः अपनेको 
कारी जानता है। 'अविकार्यो5यसुच्यतेः 'गुणेरेव कर्माणि | 
क्रियन्त', 'दारोरस्थो5पि कोन्तेय?, “mada ळळायतीव | 
इन सब प्रमाणीसे आत्मा असंग है, अतः न मारता है न माग. 
जाता दै यह कहना ठीक ही | | 


१ अभ्यायमे अगवानुकी यह प्रतिज्ञा दै कि- नाग 
दन्त न इन्यत? आत्मा न मरता है और न मारता है! 
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'न जायते faga वा? इत्यादिसे आत्माको अविक्रिय कहा और 

विदाविनाशिनम्‌! इत्यादि उपदेशसे ज्ञानी--विद्वानके लिये 

कर्माधिकारकी निवृत्ति कही । इसी बातका जगह-ज्ञगह प्रसंग 
लाकर विस्तार किया, अब इसी बातको कमेमें ज्ञानीझा अधिकार 
नहीं दै यह बतळाकर उसका उपसंहार करते हैं, अर्थात्‌ देहा- 
भिमानसे रहित ज्ञानी अविद्याकृत समस्त कमोका संन्यास कर 
सकता है इसीलिये सर्वकमंसन्यासीको इष्टानिष्ट और मिश्रित 
कर्मोंका फल नहीं मिळता है; और कर्माधिकारी अज्ञानी देहा- 
भिमानीसे सर्वकमंत्याग नहीं हो सकता है अतः ऊपर कहे गये 
तीन प्रकारके फळ इनको मिलते हँ--याँ यह समस्त वेद और 
यीतामें कहे गये अथक्रा उपसंहार किया गया । 

इस समस्त वेदार्थ-सारको निपुणमतिवालोको घारण 

_ करना चाहिये । इसीसे यथाशास्त्र इस तत्त्वको हमने दिखा 

दिया है lI १७॥ 


कर्मोंका प्रवत्तक क्या दै ? सो कहते हैं-- 
ज्ञानं ad परिज्ञाता त्रिविधा कमचोदना | 
क ७ N ८७ 
करणं कमं कतति त्रिषिधः R ॥ १८ ॥ 


O ज्ञान-जिससे वस्तु जानी जाय, ज्ञेय--जानने योग्य पदार्थ, 
परिज्ञाता--अविद्यासे कल्पित उपाधिविशिष्ट भोक्ता ( जीव -- 
तीनांका समुदायही समस्त कर्मोका प्रश्‍तक है. इन ज्ञानादि 
तीनों मिळनेपर ही किसी कर्मका त्याग या संग्रह बनता है। 
तथा करण - कर्मका साधन, दश इन्द्रियाँ और चार अन्तः- 
करण-- इन्हीं चौद्द समस्त कर्मौके साधनोंका नाम करण 
हे, कर्म--कर्षाको जो इष्ट हो उसका नाम कम दै, कता -- 
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इन्द्रयोंको अपने-अपने व्यापारमें लगाने बाल, ये Ag . | 
संग्रह हँ ॥ १८॥ bi 
त्रिगुणात्मक क्रिया, कारक एवं फळका जुर्णोके भेदरे ih 
Ng कहते E— 
शानं कम च कर्ता च त्रिथेव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते शुणसंख्याने यथावच्छुछु तान्यपि ॥ १६] 
Tamat ज्ञान, कर्म और कर्ता- प्रत्येका णुणोके Ia 
तीन-तीन भेद माना गया दे। इनको यथाशाख सुनो । या 
“त्रिधैष” में 'एब' शब्दका योग है, इससे यह जाना जाग! 
कि उक्त तीनों पदाथ yaa भिन्न कोई वस्तु नहीं है । 
' यहाँ भाष्यकार लिखते हैं कि ‘ae आपि गुण संख्यानं शात 
य q शासं 
युणभाक्तविषये प्रमाणम्‌ एव Kiara | | 
Has _ शख्य यद्यपि ब्रह्म ओर आत्माके एकत्वमें वि 
' ते औं गुणीके भोक्ता जीवके विषयमें तो प्रमाण है ही!॥॥ | 
अब ज्ञानके तीन भेद सुनो-- | 


भूते येनेकं भावमव्ययमीहते | 
अपिमक्त विभक्त asari विद्वि साखिकम्‌ ॥ २०॥ 


अव्यक्ते लेकर स्थावरपर्यन्त जासे 

कड ADe समस्त भूतोंमें जिस ak 

ह्य आ देखता दै, जिस एकभाव--आतमवसु | 
जिसक न नारा) नहीं होता एवं देहका विभाग दोनेपरगी | 


ज्ञ Ff ~ 
- जिसका विभाग नहा हाता तथा जो आकाशवत्‌ निरन्तर एक 


. रहता है, ऐसे अद्वेत " | 
_ जानो॥ २०॥ दै आत्मद्शनरूप ज्ञानको सात्विक M 


| + 
02 
Li 
“i 












र 
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`| पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानामावान्पयग्िधान | 
.( वेत्ति सव॒ मृतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१॥ 


जिस ज्ञानसे प्रथक्‌-प्थक्‌. नाना--अनेक भूतोंमें भिन्न 
भिन्न भाव--अनेक आत्माको देखता है, उस जनेकात्मऊ ज्ञानको 
राजख ज्ञान जानो । २१॥ | 


IT कृतस्नवदेकरिमन्कार्ये सक्तमदेतुकप | 
। aka च तत्तामसयुदाहूवप्‌ ॥ २२॥ 


(| जो ज्ञान एक कार्य--शरीरमें या शरीरसे बाहर किसी मूति में. 
कृत्स्नवत्‌--संपूर्ण ज्ञानके समान स्थित है; जैसे किसी मूतिमें 
ही ईश्वर दे मृतिसे भिन्न कहीं ईश्वर नहीं है अथवा जैसे दिगम्बर 
जैनमतावळस्बी शरीरके बरावर हो आत्मा मानते हैं; इस 
प्रकारका ज्ञान जो किसी एक कार्यमें ही स्थित है एवं जो युक्तिसे 
रहित ओर अतत्त्वार्थ--तत्व ( ज्ञेय ) वस्तु यथाथ न हो उसको 
अतत्वार्थ कहते हें--अर्थात्‌ ततवज्ञानसे रहित और अल्पविषयक 
या अल्प फळबाळा होनेसे अल्प है, उस ज्ञानको तामस ज्ञान 
| कहा गया È ॥ २२॥ 
| अब कर्मके तान भेद कहते E— 

नियतं सङ्गरहितमरागद्देतः कृतम्‌ | 

अफलप्रेप्सुना ' कम यत्तत्साखिकपुच्यते ॥ २३ ॥ 
नियत ( नित्य ), आसक्तिसे वर्जित, राग और द्वेषसे रदित 
| तथा -फछकी इच्छासे रांव पुरुषके द्वारा किये हुए कर्मको 
| सात्विक कर्म कहते हैं ॥ २३ ॥ 
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यत्तु कामेप्सुना कम साहंकारेण वा पुन! | 
क्रियते बहुलाबासं तद्रा जसशुदा हृतम || 1 1 
फंलकी इच्छासे एवं अहंकारयुक्त पुरुषके 
परिश्रमसे जो कर्मे किया जाता है, वह रजत 
गया है । यहाँ 'साहंकारेण” यह पद तत्वज्ञानीकी अपेक्तासे को| 
है किन्तु लौकिक निरहंकारीकी अपेक्षासे है; लोकमन भी 
जाता दै कि वेद्‌-शास्रके ज्ञाता निरहंकारी Ad हैं ॥ २४ ॥ 


age चयं हिंसामनपेच्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमे बत्तत्तामसप्रुच्यते ॥ २५।| 
अचुबन्ध-- परिणाम, 'क्षय--किये जञानेवाले कमे | 
y Ak चय, हिसा--प्राणियोंकी पीड़ा, और न 
मथ्यंकी अर्थात्‌ अनुबन्ध, चय, हिंसा ओर nady 


bia अपैक्षा--परवाह न करके जो मोइ याने ama 
जाता है, नह कम तामस कहा जाता है ॥ २५॥ 


कर्ताके भेद-- 


सुक्तसज्ो$नहंबादी पत्युत्सादसमन्तित | 
सिद्धयतिद्धधोनिविकार; कर्ता साचिक उच्यते ॥ २६ 


आसक्तिर हित, अहंभावसे वर्जित, धैर्य और उत्साहसे पुण 


कमफलकी' सिद्धि तथा असिद्धिमें [न zal 

सात्विक कर्ता कदा जाता है। को विकार रहनेवाळा झी. 
Ç २ 

da MA वयो fearsa] 

कान्त; कर्ता राजसः परिकीतित 13: 
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त a 
२६१ 


आसक्तियुक्त रागी, sigg चाहनेवाला, दूसरोंके घनमें 

॥ ष्णा रखनेवाला, अथवा तीर्थारिमें भी अपने धनका त्याग 

नहीं करनेवाला, दूसरेको पीड़ा देनेके स्वभाववाळा बाहर- 

है| भीतर अपवित्र रहनेवाला और इर्ष-शोकसे संयुक्त ad करने- 
| वाळा राजस कर्ता कहा जाता Ê ॥ २७॥ 


। 
a Tam: प्राद्धत) स्तब्ध; शठो नेष्कृतिकोऽहसः | 
~ ७ 
बिषादी दीथपूत्रो च कर्ता तामस उच्यते | २८ ॥ 
अयुक्त--असमाहितचित्त, प्राकृत--अत्यन्त असंस्कृत 
| (संस्कारी न) । सत्व--नञ्जत से रहित, शठ--कपटो, नेष्कृतिक-- 
दूसरेकी जीविकाको नष्ट करनेबाळा, अळस--कर्तव्यमें भो 
प्रवृत्तितीन, विषादी-- सदा शोकयुळ, दी यंसूत्री--वहुत विलम्बसे 
कपे करनेवाला तामस कर्ता कहलाता है | २८॥ 
qali yad quai भृण । 
प्रोच्यमानमशेषण gara थनं ॥ २६॥ 
हे घनंजय ! सत्वादि गुणोंके भेइसे बुद्धि और ध्रृतिके भी 
तीन-तीन भेद पृथक-प्रथक्‌ पूर्णतया मेरे द्वारा कहे हुए सुनो। 
अर्जेनने दिग्षिजयमें देवता और मनुष्योंका बहुत-सा घन जीता 
llar इसलिये उनका 'घनंजय' नाम पडा था ॥ २६॥ 
बुद्धिके तीन भेद-- 5 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 
l ७ 
चन्घं मोचं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथ सात्तरिको || ३० ॥ 
दे पार्थ ! प्रवृत्ति-बन्धनके कारण कममा तथा निइत्ति-- 
Aè कारण संन्यासमार्गडो एवं का्योकार्य - विवि-निपेध 


अष्टादश अध्याय 


छु 
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( करनेयोग्य और न करनेयोग्य ) को जो बुद्धि J 
अर्थात्‌ देश, काल आदिके भेदसे जिन कर्मोके ze (इस ai 
तथा अदृष्ट ( परछोकमें ) शुभाशुभ फळ होते हैं उनसे | 
बुद्धि जानती दै;--और भय और अभयके काएणको दय 
देतुसदित बन्ध और मोक्षको जो बुद्धि जानती है, बह व; 
सात्विकी है ऐसा जानो | : 


यहाँ बन्ध ओर मोक्षके साथ प्रवृत्ति और निवृत्तिकी समार 
बाक्यता होनेसे इनका अर्थ कमेमार्य और संन्यासमागं ही 
पहले जो ज्ञानछ भेद कहा गया, वह ज्ञान बुद्धकी वृत्तिर 

बुद्धि अनेक इत्तिवाळी दै, Ta एक वृत्ति दै ॥ ३०॥ 

ç 

यथा धमंमधमं च छायं चाकार्यमेव q 
अयथावस्रजानाति बुद्धि! er पाथं राजपी ॥ ३१ 
हे पार्थ ! जिस बुद्धिसे mahiga घर्म और शाकप्रति 
म और पहले कहे गये कर्तव्य एवं अकतंव्यको मनु 

` ठक-ठीक नहीं जानता, उसको राजसी बुद्धि जानो ॥ ३१॥ 


e ९ 
अधम धममिति या मन्यते तमसावृता । 
सर्वार्थान्विपरीतांथ बुद्धि: सा पार्थ तामसी | १२ 
दे अजुन ! जिस बुद्धिसे मनुष्य अधर्मको घमे जातवा 


ह के ज्र A समस्त amat भी विपरीत 
EA 7 ad Ie 
जानो ॥ ३२॥ | गुणसे आदृत बुद्धिकों aa 

अब धृतिका भेद सुनो-- 
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धृत्या यया धारयते मनः प्राणन्द्रियक्रिया: । ` 
॥ गोगैनाव्यमिचारिण्या शिः सा पार्थ सांखिकी ॥ ३३ ॥ 
पर| हे पार्थ! जिस अव्यभिचारिणी-पढरूप रहनेवाली, 
हि| योग->सदा समा।घमें लगी हुई घृति--धारणाशक्तिसे मन, 
प्राण और इन्द्रियांकी masa प्रवृत्तिका रोककर स्थिर 
«| धारण किया ज्ञाता दै, उस ga सात्विकी धृति जानो ॥३३॥ 
{ यया तु TAMAT MASTA | 
प्रसङ्गेन फलाकाडची धृतिः सा पार्थ राजसी॥ ३४॥ 
हे प्रथापुत्र अजुन ! घम, अर्थ और कामको मनुष्य जिस | 
gR? धारण करता है, तथा जिस-जिस घर्म, अथं और कामका 
प्रसङ्ग आता है उस-उस प्रसङ्गका फल चाहता दै, उसको राजसी 
घृति समझो ॥ ३४॥ 
यथा स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 
q Rosta adan धृतिः सा तामसी मता ॥३५॥ 
शोक 
कुत्सित बुद्धिबाला मनुष्य जिस धृतिसे स्वप्न, भय राक, 
दुःख ओर aga नहीं छोड़ता, उक्त Asa घारण किये 
रहता है, उस घृतिको तामसी श्रुति कहते दें ॥ ३५ ॥ 
oo गुण-भेदसे कारकःक्रिया आदिके तीन-त।न भेद कहे गये। 
अब इनके फळ सुखळे तीन भेद कहते हैं-- 
सुखं लिदानीं ad शृणु में aa 
अस्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ २९॥ 


Ay NS! 
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दे भरतश्रेष्ठ ! वारंवार आवृत्ति करनेसे जि 
स॒ 
उत्पन्न होता दै तथा जिस सुखसे समस्त दुःखकी oi 
जातो है, उस सुखके तोन प्रकारके भेद सु भासे सुनो ॥ ३६॥ ; 
यदग्र विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ | 
तत्तुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसाद जस्‌ ॥ ३७॥ 
जो सुख पहले ज्ञान, वैराग्य, ध्यान और समाधिके आरम्म- 
समयमें अत्यन्त श्रमसाध्य होनेसे विषके समान EK) 
प्रतीत होता है किन्तु परिणापमें ज्ञान-बेराग्यादिके पारपाकरे 
उत्पन्न सुख असृतके समान है. विद्वानोंने aragia? प्रसादसे 
ax होने कारण उस सुखको सात्विक सुख कहा है। स्वच्छ 
5 2 जळके समान जो अपनी बुद्धि है, उससे उत्पन्न सुखक्षे 
आत्माञ्च अवलम्बन करनेवाली ब॒द्धिके हः 
सुखको सात्त्विक सुख कहा है ॥ ३७ II होत 
विषयेन्द्रियसयोगादत्तद्रग्रेज्म तो पमम | | 
| परिणामे विषमिव तत्मुख राजस स्सृतम्‌ ll ३८॥ 
विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे उत्पन्न तथा पद्दले अमृत 
Rl प्रतीत होनेबाळा और परिणाममें faq तुल्य जो सुख 
। उसको राजस सुख कहते हैं ।। ३८॥ 
2 चालुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः | 
dn La तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३६॥ 
आरस्भर्म तथा अनुबन्ध ( परिणाम )-भोगके अत्ते 
सा MEI डाळनेबाला ओर निद्रा, आलस्य ए | 
न्य दे, उस सुखको तामस कहा गया दे ॥ ३०॥ 
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अष्टादश अध्याय 
अब प्रकरणका उपसंहार करते हें-- 


न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः | 
सत्तं प्रकृतिनैपुक्त यदेभिः स्वाल्तरिमिगणेः ॥ ४० ॥ 
प्रथिवीमें सनुष्यादि एवं स्वगोदि अथवा अन्य चर-अचर 


कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन सत्वादि 
तीनां गुणोंसे रहित हो अर्थात्‌ सभी त्रिगुणात्मक ही हैं । 


यद सारा संसार सत्व, रज ओर तमोगुणका ही विस्तार, 
क्रिया-कारक और फळ-स्वरूप तथा अविद्यासे कल्पित ARA 
अनर्थरूप है ॥ Yo ॥ 


Jaa अध्यायमें 'ऊध्वमूळम' इत्यादि श्लोकसे वृक्षके 
रूपमें समूळ वर्णन किया गया है और 'असंगशस्त्रेण चढेन 
छित्वा ततः पद तत्‌ परिमागितव्यम? इत्यादिसे यह भी कहा 
गय है कि इसको हृढ़ असंग-शस्रसे समूळ उखाड़कर परम- 
पदको खोजना चाहिये ।' यहाँ यह शंका हो सकती है कि जब 
सब कुछ त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक होनेसे मिथ्या दै तो 
मिथ्या वस्तुसे संसारकी कारण अविद्याकी निवृत्ति कैसे होगी 
इस डा उपाय बतलाना चाहिये तथा समस्त गीताशास्रका इस 
प्रकार उपसंहार करना चाहिये, जिससे परम पुरुपार्थकी इच्छा 
करनेवाळोंको यह बोध हो जाय कि समस्त पेई-शाखका 
अनुष्ठान करनेयोग्य इतना ही अभिप्राय दै। इसलिये आगेका 
श्लोक आरम्भ करते ईँ-- 


त्राह्मणच्षत्रियबिशां शूद्राणां च Ta | 
कर्माणि प्रविमक्तानि खमावप्रमवैगुणेः ॥ ४१ ॥ 
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२६६ श्रोमद्धगवद्गोता 


हे परंतप ! स्वभाप्रसे उत्पन्न गुणा के द्वारा ब्राह्मण, i 
ओर वैश्योंके प्रथकू-प्रथकू कर्सोंका विभाग निश्चित किया गया 
हे ओर इन तीनोंसे प्रथक्‌ शूद्रके कर्मौका विभाग निश्चित किया 
गया है, यहाँ ब्राह्मणादि तीनोंसे शूद्रको अलग करनेका कारण 
यह है कि शूद्रको वेद पढ्नेका अधिकार नहीं है | 


यहाँ स्वभावसे उत्पन्न गुण? कहनेका अभिप्राय यह दै ३ 
'स्वभावः इश्वरस्य प्रकृतिः त्रिपुणात्मिका माया सा प्रभवो येषां 
गुणानां ते ama — Ia as त्रिगुणात्मिका 
मायाका नाम स्वभोव है, वह स्वभाव (माया) ही गुणोंकी 
उत्पत्तिमै कारण है, अतः इनको स्वभावप्रभव कहते हैं । 


अथवा ब्राह्षणणा खभाव सत्वशुणसे उत्पन्न सममो, 
क्षत्रियका खभाव सत्वगुण-गीण रजागुण-प्रधानसे उत्पन्न जानो 
ओर वैश्यका स्वभाव तमोगुण-गौण एवं रजोगुण-प्रधानपे 
उत्पन्न जानो ओर शूद्रका खभाव रजोगुण-गौण एवं तमोगुण- 
प्रधानसे उत्पन्न जानो । इन चारों में शुणीके तारतम्यसे शम-- 
शान्ति आदि आह्मणोंका, ऐश्वर्याद 'क्षत्रियोंका, चेष्टा Aata 
ओर मूढ़ता शूद्रोका स्वभाव देखा जावा इ । 


| उषा जन्मान्तरकृत कमका संस्कार ही वतमान जन्ममें 
अपने कार्यके aga होकर व्यक्त ( प्रकट ) होता दै इसका 


नाम भी खभाव दै। इस amal उत्पन्न शुणोका नाग 
स्वभाबप्रभव गुण हैं | | 


गुर्णाका प्रादुर्भाव (प्राक्ट्य) विना कारणके नहीं हो सकता 
गधा हे उनका सभाव उनकी उत्पत्तिका कारण है -यद्द बतळाया 
MRI इस प्रकार खभाव ( प्रकृति )से उत्पन्न सत्व, रज 
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अष्टादश अध्याय २६७ 


ओर तमोगुणद्दारा अपने-अपने कायंके अनुसार शमादि कमका 
विभाग किया गया है । 


यहाँ यह्‌ प्रश्‍न होता है कि शमादि कमीका तो शासे 
विभाग किया गया है, फिर गुणोद्वागा किया गया कैसे कहते 
g? इसका उत्तर यह है क्रि सत्वादि गुणोंसे विभक्त anat 
दी शाख्के द्वारा विभाग किया गया दे, गुणोंकी निर्षेक्षतासे 
शाक्त द्वारा विभाग नहीं किया गया दै॥ ४१॥ 


वे कर्म कोन-कोन हैं? यह कइते हैं-- 


शमो दमस्तपः शौचं चान्तिराजवमेव च | 
ज्ञान विज्ञानमा स्तिक्यं aaa स्वभावजम्‌ ॥ ४२॥ 


शभ, ga, तप, शौच, aka ( क्षमा ), आजब (सरलता ), ' 
ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्यबुद्धि ( भद्धा )-ये सब ब्राह्मणके 
स्वाभाठिक कम हैं, अर्थात्‌ ऊपर कहे गये स्रभावसे उत्पन्न 
शुणोंके द्वारा विभक्त कर्म हैं ॥ ४२॥ 


शौय तेजो धृतिदादय युद्ध चाप्यपलाषनस्‌ । 
दानमीश्चरमावश्च॒ चत्रकमं स्वमावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शौर्य- शूर-स्त्रभाव, तेज--ग्रागल्भ्य ( दूसरोंसे न दबनेका 
स्वभाव ), घृति--धीर स्वभाब, दादय्र- भनेक Ng ka 
एक साथ प्राप्त होनेपर भी व्यामोह ( घरड़ाइट ) नह ३०७ 


युद्धसे न भागनेका स्वभाव, दान देनेका स्वभाव ओर शासन: 
करनेका स्वभाब --ये क्षत्रिय जातिके स्वाभाविक कम हें VRA 
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कृषिगौरच्यवाणिज्यं घैश्यकमं स्वभावजम | 
परिचर्यात्मकं कमं शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४॥ 


कृषि--भूम जोतना अर्थात्‌ खेती करना, गौओंडी रक्षा 
करना, वाणिभ्य-क्रय-विक्रयरूप व्यापार करना--ये वैश्य 
जातिके स्व्राभाविञ् कर्म हैँ, और शाद्रोंका सेवा करना 
स्वा भाविक कम है ॥ gy Il 


स्वजातिविहित sè सम्यक्‌ अनुष्ठान से स्वर्ग-प्राप्ति 
रूप फळ स्वभावतः होता है--'वर्णा aan स्व इस निष्ठाः 
अस्य कमफळमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टज्ञातिकुछधर्मायुः- 
भ्तचृत्तवित्ततुलमेघसो जन्म प्रतिपद्यन्ते? (aro ego IRR) — 
'वर्णाभरमी अपने कर्ममें निष्ठ होनेसे मरकर परलोकमें अपने 
कमफळको भोगकर शेष कर्मफलके अनुसार देश. जाति. कुल, 
घमं, आयु;बिद्या, आचार, घन, सुख और मेघा आदिसे युक्त 
हो जन्म लेता है । यह स्मृतिका बचन है, पुराणोसें भी छोक- 
आपिरूप फळभेदके बहुतसे ऐसे बचन मिलते हैं। किन्तु 


Ps कमं करनेपर आगे कहे जानेबाळा फळ 


स्वे से कमण्णमिरतः संसिद्धि जमते नरः । 
स्वकमनिरतः सिद्धिं यथा Ra तच्छणु ॥ ४५॥ 


. अपने-अपने Sati तत्पर म 
: नुष्य अपने कर्मानुष्ठानसे 
qr TT दानेपर देह और इन्द्रियोंमें ज्ञाननिष्ठा-प्राप्िकी 
जि किप सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मोंमें तत्पर 
स प्रकार सिद्धि प्राप्त करता है, सो सुनो--॥ ४५ ॥ 
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अष्टादश अध्याय 


यतः प्रवत्तिमृतानां येन aiie ततम्‌ । 


6 6 
Ka तमम्यच्य सिद्धि विन्दति मानव! ॥ ४३ ॥ 
-on अन्तर्यामी ईश्वरसे समस्त भूतोंकी प्रवृत्ति --उर्त्पा 
ष्टा होती है एवं जित परमात्मासे य an 
जगत्‌ व्याप्त है, उसका प्रत्येक बर्णाभ्रमी मनुष्य बि 


कमौसे पूजन करके ज्ञाननिष्ठाकी ये 
लेवा है ॥ ४६॥ TS सिखि आर कर 


श्रेयान्स्वधर्मो बिगुण; परधर्मात्स्वनुट्ठितात | 
स्वमावनियतं कमं Kamen किसिपम ॥ ४७॥ 


इसलिये दूसरेके भळी-भात किये इए धर्मानु : गु 
रदित भी अपने धमंका अनुष्ठान श्रेष्ठ : | य ता पैदा 
होनेवाले कीड़ेके लिये विष हानिकर नहीं होता, वैसे ही स्व भाव- 
ke x करनेसे मडुष्यको पाप नहीं होता ॥ ४७ ॥ 

बेषसं उत्पन्न कीढ़ेके समान दोषयुक्त भी नियत कर्म करने- 
बाळे मनुष्यको पाप नहीं होता--यह कहा गया, एवं dat 
अध्यायमें भी ag कहा गया दै कि “परघर्मों भयावह?” 'दूसरे- 
का घर्मे भय देनेवाला है! और “न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु 
तिष्ठत्यकमकृत'” “कोई भी अज्ञानी क्षणभर भी विना कर्म किये. 
नहीं रद्द सक्ता', इसलिये-- 

० ७ 
सहजं कमं कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 

` ` सवारिम्मा हि दोषेण धूमेना ग्निरिवावृता: ॥ ४८॥ 


दे कोन्तेय ! त्रिगुणात्मक होने से दोषयुक्त भी agu— 
जन्मके साथ उत्पन्न होनेवाले कमका त्याग नहीं करना चाहिये; 
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ng श्रीमद्धगवद्गीता कि. 
क्योंकि आरम्भ किये जाने वाले सभी कर्म धूमसे आवृत ahad 
समान दोषयुक्त ही होते हैं । 
अभिप्राय यह है कि जन्मके साथ उत्पन्न होनेवाले सहज 
कर्मका नाम स्वधर्म दै, इस स्वघमका त्याग करके परघमंका 
अनुष्ठान ( सेवन) करनेपर भी दोषसे छुटकारा नहीं मिछ 
सकता दै; क्‍योंकि परधम भयावह भी दे ओर अज्ञानी समस्त 
कमका त्याग भी नहीं कर सकता है। अतः यही निश्चय होता 
है कि सहज ( स्वधर्म )का त्याग नहीं करना चाहिये । 
यहाँ यह बिचार करना दै कि क्या अशेषतः समस्त 
sat त्याग अशक्य है इसलिये उनका त्याग नहीं करना 
चाहिये अथवा सहज कमका त्याग AX दोष होता है 
इसलिये? यदि समस्त कमौँक! त्याग होना अशक्य है 
इसलिये सहज कम नहीं स्यागना चाहिये, तब तो समस्त 
कमका त्याग करना ही गुण है- यही सिद्ध होता है। 
यहाँ यथोक्त विचार सत्कारणवाद और असत्कारणबादकी 
दृष्टिसे किया जाता है | सत्कारणवादके सिद्धान्तमें कारण सत्‌ 
"ही कायकी उत्पत्ति होती है और असस्कारणत्राइमें अत्‌ 
कायकी उत्पत्ति होती है । इन दोनों ही सिद्धान्तोंमें अशेष कमे- | 
को त्याग नहीं बनता, अतः विवतंवादकी दृष्टिमें सत्‌ आत्मासे 
भिन्न जो कुछ भी दृश्यादृश्य बस्तु हे बह सत्‌ आत्मामें अविद्या 
से कल्पित ( आरोपित) है इसलिये देह-इन्द्रयादिके आश्रित 
za men दी हैं। अतः कोई भी अज्ञानी अशेषतः कमो . 
है। परन्तु विद्वान ( शा j HAN ra र 
र सा हाती तो विद्यासे अविद्या | 
हनिपर अविधासे आरो!पत कर्मांका अशेषतः त्याग कर सकता 
र । अत; अज्ञानीके लिये 'खबकर्माणि aaar, «वे स्वे कर्मण्य 
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अष्टादश अध्याय २७१ 


Rra: संसिद्धि Sud क्र) tasg 
Ke ; TO asan तमभ्यच्य सिद्धि 
frak naa: इत्यादि यथार्थ ही कदा गया है ॥ ४८ li C3 
ज्ञाननिष्ठाकी योग्यता-प्रापिके लिये कर्मयोग कहा गया 


उस कमेयोगका फळ ज्ञाननि S 2 
लिये कहते हँ-- हप ar feat बतलानेके 


७ 
असच बुद्धि सवत्र जितात्मा विगदरपहः। 
aula परमां सन्यासेनाविगच्छ्लति ।।४६।। 


जिसकी वुद्धि पुत्र, खी आदि आर्साळ्के Tg 
. ३ सभी स्थानास 
संग ( आसक्त) से रहित है, जिसक, अन्तःकरण बशमे है. जो 
प्रा -ठुष्णासे रहित दै, ag पुरुष ज्ञानपूवक सर्वकर्म- 
संन्यासके द्वारा "निष्क्रिय ब्रह्म ही थालाई: इस प्रकारके 
'ज्ञानसे होनेबाळी सर्वक्निबृन्तिलूपा परम नेष्कस्ये सिद्धि छल 
प्राप्त कर लेवा है ॥ ४६ ॥ 
जो ईंश्वरके अचनरूप स्वकर्मानुष्ठानसे उत्पन्न 
mank 
योग्यतारूप बि प्राप्त है एवं जिसे आत्मावषयक दिवे 
ज्ञान हा यया 8, उसे जिस क्रमसे आत्मज्ञार्ननष्ठारूप नेष्कम्यं- 
सिद्धि मिळती है उस क्रमको कहते E— 
सिद्धि रपो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे | 
समासेनव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 
दे कोन्तेय ! अपने कर्मौसे ईश्वरका अर्चन करके ईश्वरक्तपासे 
उत्पन्न देह-इन्द्रियोंकी ज्ञानानिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धिको प्राप्त 
साधक जिस ज्ञाननिष्ठारूप प्रकारसे परमात्माको प्राप्त करता है, 
जो ब्रह्मज्ञानकी परा निष्ठा अन्तिम अवधि ) दै, उसको मुझसे 
संक्षेपमें समझो। | 
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ag निष्ठा कैसी है? जैधा आत्मज्ञान है । ag कैसा है? 
जैसा आत्मा दै । आत्मा कैसा दै ? जैसा भगवान्‌ एवं उपनिषदे ' 
तथा न्याय-युक्तिसे कहा गया दै | 


प्रज्ञान तो विषयाकार होता दै, किन्तु आत्मा तो ३ 
आकारवान है ओर न किसीका विषय ? 


ड०--'आदित्यवणं तमसः परस्तात्‌, “भारूपः', 'स्वयेः 
जयोतिः 'आदित्यवणं, प्रकाशारूप, स्वयं ज्योति’ इस प्रकार 
श्रुतिमें आत्माके आकारका षणन तो है। 


प्र--ऐसा नहीं, आत्मामें द्रव्य, गुण आदिका प्रतिषेध ' 
होनेसे “आत्मा तमोरूप दै? इस शंकाका निराकरण करनेके लिये 
दी ‘आदित्यवर्णम्‌’ इत्यादि वाक्य हें । आत्मा तो अरूप ही है-- 
'अरूपम्‌।' तथा 'न संदर तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुपा Kak 
कञ्चनेनम्‌', अशब्दमस्पशम्‌' इत्यादि वचनोंसे आत्मा किसी 
विषय भी नहीं दै। जब ज्ञान और आत्मा दोनों निराकार हैं-- 
तो इनमें भावना और निष्ठा कैसे हो सकती है ? 


: उ०--आत्मा अत्यन्त निर्मळ, स्वच्छ तथा सूम दै भौर 
बुद्धि भी वैसे ही निमंळ है, अतः उसमें आत्मचैतन्यका आकर 
भासित होता दै । बुद्धिम आस्मचैतन्यके आभाससे मन और मगे 
आभाससे इन्द्रियां और इन्द्रियोंके आभाससे स्थूळ शरीर आभा" 
सित ( प्रकाशित ) हो रहदा है। इसी कारण समस्त | 
मनुष्य देदमें ही आत्मदृष्टि करते हैं, अर्थात्‌ देको दी भा | 
मानते हें । कोई तो इन्द्रियचेतन्यको याने ag पइयामि, भि | 
शृणोमि’ इत्यादि रूपें इन्द्रियोंको ही आत्मा मानते हैं, १ 
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मनको, कोई-कोई बुद्धिको ही आत्मा मान बैठे हें । किर 

लेकर देइपर्यन्त आत्मचेतन्यके आमाससे dl 
| वे भान्तिसे ही आत्मा मानते हें । विज्ञानवादी बौद्ध तो 

विज्ञानसे भिन्न किसी वस्तुका अस्तित्व ही नहीं मानते । और 

उस विज्ञानको स्वसंवेद्य मानते हुए किसी प्रमाणकी भी 

आवश्यकता नहीं मानते । 


अतः ब्रह्मज्ञानके लिये कोई प्रयत्न नहीं करन 
ब्रह्म तो अत्यन्त प्रसिद्ध ही है, केवळ ब्रह्ममें टे Tn 
रोपित देहादि अलात्मबस्तुके निराकरणमात्रमे दी प्रयत्न कर्तज्य 
है। ब्रह्म अत्यन्त प्रसिद्ध, सुविज्ञय, अत्यन्त समीप और आत्म- 
स्वरूप ही दै, तथापि अविद्यासे आरोपित नाम-रूप आदि जो 
। विशेष आकार है उससे अपहृत बुद्धिके कारण भ्रमसे अधि- 
Tata आत्मा अप्रसिद्ध, ada, अत्यन्त दूर और अपे से 
अन्यके तल्य भान हो रहा दै । जिनकी बाह्याकार बुद्धि निवृत्त 
हो गयी है, जिन्होंने गुरु एवं आत्माका प्रसाद प्राप्त कर लिया 
है, उनके लिये तो आत्मासे अधिक सुप्रसिद्ध, सुविज्ञेय और 
अत्यन्त समीप अन्य कोई वस्तु ही नहीं दै। कहा भी गया है-- 
“प्रत्यक्षावगर्म धस्येम!” इत्यादि । 
कोई अपनेको पण्डित माननेवाले यह मानते हैं कि निराकार 
होने से आत्मतत्बको बुद्धि नहीं अहण कर सञ्चती अतः आत्म- 
तत्बमें सम्यक्‌ निष्ठा दुःसाध्य है । 
बात भो ऐसो ही दै । जिन्होंने गुरु-परम्परापूर्वेक वेदान्त- 
| को नहीं सुना है, जिनकी बुद्धि बाह्य विषयोंमें आसक्त है, 
जिन्होंने सम्यरज्ञानविषयक प्रमाणोर्में पारश्रम नहीं किया दै, 
उनके लिये आत्मतत्त्व gita ही दे । 
२ 
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इसके विपरीत, लौकिक गाह्म-्राइक द्वेत वस्तुओं 
जिन्होंने मिथ्यात्वका निश्‍चय किया है, उनको आत्मचेतन. 
सत्तासे भिन्न कुछ वस्तु ही नहीं भान होती, वे तो “पे: 
सर्वम्‌? ऐला अनु भव करते हैं। भगत्रान्‌ने भी यही कहा है. 
“यस्यां mafa भूतानि सा निशा पश्यतो सुने?” 'जिसमें समल 

भूत जागते हैं, ठत्त्वदशी ज्ञानीको वही रात्रिके समान है|! 
यह अत्यन्त सास्थर निश्चय दै कि आत्मा प्रसिद्ध दै और 
ज्ञाता, ज्ञान भी प्रसिद्ध है। आत्माफे ज्ञाननेके लिये अनात्म- 
बस्तुकी निवृत्तिका ही यत्न करना 'चाहिये । अतः ज्ञाननिष्ठ 

gana है । श्रीसदूभागबतमें बतलाया गया दै-- 

' अन्तमपेऽनन्त अवन्तमेद ह्यतत्त्यजन्तो सुगयर्ति gal 
असम्समप्यन्त्य्विमन्तरेण सन्तं शुणं तं किसु यन्ति सन्तः॥ 
( स्क० १०, अ० १४, Wo २५) 


'हे अनन्त ! अव-चिञ्डात्मक शरीरमें ही आत्मासे अि- 
रिक्त अध्यस्त अतत्प्रतीतिको अपवाद ( त्याग ) करके सत 
विवेकी आत्मस्वरूप आपको ढूँढ़कर जान लेते हैं, असत्‌ प्रतीत 
होनेबाले सको त्यागे विना अत्यन्त विवेकी भी समीपमें स्थित 
रज्जुको नहीं जानता, अतः असत्‌ प्रतीत होनेबाले शरीरादि 
अपवाद्के विना आपको कोई नहीं जान सकता है? ॥ १०॥ 


ऊपर कहे गये ज्ञान ? सो 
कति की परा निष्ठा कैसे करनी चाहिये 


इद्वा विशुद्धया युतो धत्यात्मानं नियम्य च | 
गाष्दादीन्विषदांत्त्यक्त्वा saga च॥ १(॥ 
छलरहित निञ्चयात्मिका शुद्ध बुद्धिसे युक्त होकर dag 
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| अधिक संघातरूप आत्मा >देद्दादिको नियमन--अपने 
4 वशमें करके, शव्दादि विषयों ऋा त्याग कर के और शरोर-स्थितिके 
|; कारणभूत ai भी राग-ट्रेषको छोड्कर--॥ ५१ ॥ 


विविक्तसेदी ani यतवाक्षायप्रानसः | 
व्यानयोगपरो नित्य वैराग्य agaa: || ४२ ॥ 


जो विषिक्तसेवो -अरण्य, नडी-तीर 
एकान्त देशमें रहने के स्त्रभावदाळा और क a KE 
बाळा है; एकान्त-सेबन और लघ्बशन ये दोनों निद्रादि दोष- 
निवतक ओर चित्तको प्रसन्नताके कारण हैं; तथा जा वाणी 
शरीर और मनको संयत करके और बैराग्य-दृष्टादृष्ट विषयों में 
Rasa होकर, ध्यानयोग--आत्मस्वरूपके चिन्तनरुप ध्यान 
ओर आत्मामें मनञ्चो एकाम्र करनारूप योगमें | नत्य परायण 
है, बह ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त करता है, ऐसा अगले इळोकसे सम्बन्ध 
दै । इस इळोकमें '्यानयोग' शब्दके साथ नित्य शब्दका ग्रहण 
| सन्न-जपादि अन्य कतंव्यका अभाव दिखलानेके लिये है ॥१२॥ 


अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
Rasa निर्ममः शान्तो RAJNI करपते ॥ ५३।। 
अदङ्कर-देह-इन्द्रियादि में अहंभावना, बछ--काम -रागादि- 
में आसक्ति, दपे-इर्षके अनन्तर होनेवाछा घर्मोल्लङ्न-- हृष्टो 
इप्यति Ea धर्ममतिक्रामतिः-- हर्ष में दप ( गर्व ) करता है, गर्व 
करके घर्मका उल्लङ्घन करता है इसीका नाम दूर्प दै, कात, 


| कोध और परिग्रह, काम-क्रोधक्रो स्यागनेपर भी शरीर-धारण 
करनेके छिये धर्मानुघानके sară प्राप्त बस्तुओंके संग्रहको 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








२७६ श्रीमद्भगवद्गीता 
छोड़कर अर्थात्‌ अहङ्कार, बळ, दप, काम, क्रोध और aka 
रहित, निर्मम और शान्त--डपरत ( परिश्रमसे रहित ) ज्ञान. 
निष्ठाप्राप्त योगी ( संन्यासी ) ब्रह्मस्वरूप दोनेके योग्य हो जाता : 
है ॥ ५३॥ 

रह्मथूतः प्रसनात्मा न शोचति न काडक्षदि | 


समः सर्वेषु AY akta खभते पराम्‌ ॥ ५४। 


उप्यक्त ऋपसे ATA प्राप्त तथा प्रसन्नास्मा--अध्याता- 
प्रसादको प्राप्त योगी किसी पदार्थकी हानि होनेपर शोक नहीं 
करता और अपने बैगुण्य--दोषमें संताप भी नहीं करता है 
एवं किसी वस्ठुको चाहता भी नहीं हे वह अपने समान ही 
सब yait सुख-दुःल देखता Si ऐसा ज्ञानान्ष्ठि योगी 
Kama अञग्ते भासू'से कद्दी हुई परा--ज्ञानळक्षणा चौथी 
भक्तिको प्राप्त झर लेवा È |! ५४॥ 

` अवत्था मामसिजानाति याबान्सथास्सि Ga 

तठो मां तस्यो ज्ञात्वा विशते agar ॥ १४॥ 

उसके पश्चात्‌ उस ज्ञानलक्षणा चौथी पराभक्तिके द्वारा 
युभको, में 'यावान'--उपाधिकृत विस्तार-भेदसे जितना हँ 
ओर “यश्चार्म--उपाधिरद्वित, उत्तम, आङाशाबत्‌ व्याध | 
अहत, अजर, असर, अभय, निघनरह्वित एक परमात्मतत्त्त 

हुँ सो तत्त्वसे जान जाता ६ । ऐसा araa जानकर ४ 3 
T ह a सुझमें प्रवेश कर जाता है। यहाँ शान | 

राय दोनों भिन्न-भिन्न विवक्षित नहीं हैं; बाहक फळास 
re ज्लानमाञडी ही विवक्षा है । पहले कहा 

क्षे चापि मां विद्धि' इत्यादि । 
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ऊपर कहा गया कि पराअक्तिसे मुझझो जानता हे और 
पराभ्रक्तिका नाम ही ज्ञाननिष्ठा है । 


घ०--ज्ञानते पदार्थका बोध हो जाता दै, फिर ज्ञाननिष्ठा 
याने ज्ञानही आवृत्तिरूप निष्ठासे झुरणे जानता है --यह' 
कथन अनुपयुक्त है । 


उ०--नहीं, ज्ञानही इत्पत्तिमें हेतु शुद्ध बुद्धि दै और परि- 
पाकम सहकारी कारण अमानित्बादि हें । इस प्रकार शुद्ध 
परिपकत्र बुद्धिप्रें शास्त्र एवं आचार्यक्रे उपदेशते उत्पन्न 
्र्मात्मेक्य-बुद्धिसे समस्त कर्ता-म्रोक्ता आदि भेइबद्धि नष्ट 
हो ज्ञाती है. । भेदबुद्धिके नष्ट होनेपर dag और ईश्वरमें 
एकत्भ-ज्ञान होता दै, उस एकत्त-ज्ञातमें निद्वयपूर्वक स्थिति 
पाना हो ज्ञाननिष्ठा है, यही ज्ञाननिष्ठा पराभक्षित है--इसो 
बातऊो 'चतुबिधा भजन्ते' में mak तीनों अक्तोंकी अपेक्षा 
चतुर्थे ज्ञानी अक्तकी श्रेष्ठता बताकर सूचित क्रिया है । 
अतः ज्ञाननिष्ठारूप परा प्रक्तिले मुझे जानता है--यह हना 
ठीक ही है ॥ ५५॥ 


अपने कम्र से भगान्‌ अचंनाहप अक्तियोगछो सिद्धि 
(फळ) ज्ञार्नानष्ठाको योग्यता है, बढी ज्ञाननिष्ठा अन्ते 
मोक्ष देनेबाळो होती है। अब ARAH उप संद्दार-प्रकएणमें 
शास्राथके दृढ निश्चय करनेके लिये उस भगवद्धकितयोगकी 
स्तुति करते हे-- 


asgail सदा gii मद्व्यपाश्रयः | 
मत्यतादादवाप्नोति शाश्वत AIAT ॥ ५९ ॥ 
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में वासुदेव ईश्वर ही पूण आश्रय हुँ जिसका, ऐसा सर्वात. 
भावको मभमें अपंण करनेबाळा मेरा भक्‍त सदा सब dia 
HA हुआ बानि प्रतिषिद्ध कर्मोंको करता हुआ भी 18 

रक प्रसादसे शाश्वत--नित्य, अव्यय वैष्णव 
कर लेता है । क 
ऊपर कहा गया कि 'प्रतिषिद्ध कर्मोंको करता हुआ भी! 
इसक्का अभिप्राय यह है कि सर्वात्मभावसे मगवत्‌-शरणापन्न 
पुरुष पाप करता दी नहीं। यदि भारच्धवश उससे कोई पाए 
थन जाय तो भगवान्‌की कृपासे ag भी नष्ट हो जाता है। यही 
अपि’ शब्द कहने का तात्पर्य है । श्रीमद्भागवत में कहा गया है-- 
स्वपादमूलं aga प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य gR: परेशः | 
विकम यच्चोत्पतितं कथंचिद्‌ घुलोति सघं हृदि संनिविष्टः॥ : 
( स्क० ११, अ० ४, श्छो० ४२) 


Ba देहादिमें एवं देवान्तरोंमें भाव--वस्तुक् 
i Ne ala भगबद्रपसे अन्य किसी वस्तुमे आस्था 
dut सकी, ऐसे भगवच्चरणारविन्दका भजन करनेवाले प्रिय 
ta EN: यद्यपि विकमं--निषिद्ध कर्म करना सम्भव नहीं 

' पीप कथंचित्‌ प्रारब्धदश ari उत्पन्न हो जायतो 


` 


उसका हृदयमें संनिधिष्ट परमेश 1 
हॅ? ॥ ४६ ॥ ह 


वेतसा adani संयि संन्यस्थ AN: 


बुद्धियोगयुपाध्रित्य समचित्तः सतत भव | ५७॥ 


š उ विवेकवुद्धिसे दृष्ट एच अदृष्ट फळ देनेवाले समस्त 
युझ इश्वरमें समपण करके एवं मुझ वासुदेचके परायण 
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शी 





अष्टादश अध्याय २७६ 


होकर तथा मुमामें बुद्धिको समाइत करन 

रूप बुद्धियोगका 
आश्रय लेकर, निरन्तर ga ही चि | 
गामे ॥ ९ Ce 


सचित्तः सर्वदुर्गाणि मत्उसादातरिष्यमि | 
अथ चेस्चमहकारान्न भोष्यसि विनडच्यसि ॥ ५८ ॥ 


मुझमें चित्त ळगानेपर मेरे प्रसादसे सम्पूर्ण कठिनाइयों को 
याने अविद्याजनित दुस्तर संसारसागरको तर जाओगे । यदि 
अहंकारसे मेरे बचनका नहीं सुनोगे ता नष्ट हो जाओगे ॥५८॥ 


तुमको यह भो नहीं समभाना चाहिये क्रि में स्वतन्त्र र्न 
दूसरेका कहना क्यों मान ?-- 
यदहकारमाश्नित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
विथ्यष व्यवशायरते प्रकृतिस्त्वां नियं दयति | ५६ । 
यदि अहंक्षारका आश्रय लेकर यहद मानते हो कि में युद्ध 
नहीं करूँगा, तो यह तुम्हारा निश्चय मिथ्या है, तुम्हारा प्रकृति 
( क्षन्निय-स्वभाव ) तुमको युद्धमें लगा देगी ॥ ५६॥ 
स्वभावजेन AA निबद्ध: सेन कमेणा । 
ag नेच्छसि सन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि ag ॥ ६०॥ 
क्योंकि दे कौन्तेय ! तुम स्वभावसे उत्पन्न शौर्पादि अपने 
कमोंमें दृढ़ बँघे हुए हो | अतः तुम जिस कर्मका मोह--अविवेकसे 
करना नहीं चाहते, उसी कर्मको अवश होकर करागे ॥ ६०(॥ 
; ७ च © 
ईश्वरः सवंभूतानां हृदेशेष्युन तिएति | 
भ्रामयन्सबंभूतानि यन्त्रार्हान मायया ॥ ६१ A 
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२८० श्रीमद्भगवद्गीता 


हे अर्जुन ! सब भूतोंके हृदयमें शासन करनेवाला 
स्थित है, और सब yatar यन्त्रारूढ़ ( कठपुतळी ) के 4 
मायासे भ्रमण कराता दै । जेसे यन्त्रपर आरूढ कठपुतलियोंक्े ' 
मायाबी नट घुमाता हुआ स्वयं स्थित रडता दै वैसे ही सकने | 
स्थित ईश्वर सबको मायासे घुमाता रहता दै ॥ ६१॥ 


ada शरणं गच्छ॒ सर्वभावेन भारत | 
तत्मपादात्परां शान्ति स्थानं MATA शाश्वतम्‌॥६२॥ 


हे भारत! सर्वभावसे संसारके समस्त दुःखका हरण 
करनेवाले उस ईश्वरके शरणमें जाओ । उसी इश्वरकी कृपासे 
परा शान्ति ( परम उपरति ) को और शाश्वव ( नित्य) परम 
पदको प्राप्त करोगे॥ ६२॥ | 


इति ते क्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया | 


विमृश्येतदशेषेण यथेच्छति तथा झुरु || ६३॥ 


. शुह्यसे भी गह्य यह रुदस्ययुक्त ज्ञान मुझ ईश्वरके द्वा 
तेरे लिये कहा गया; पूर्णरुपसे इसको विचारकर जैसी इच्छा 
हो पेसा करो ॥ ६३ ॥ | 


gayuan भूयः श्रुण मे परमं. बच! । 
६शे$ति मे दृढमिति ततो ३च्याम ते faq ॥ ६४॥ 
_ फिर भी सब IMA गृह्य रहस्य, उत्तम मेरे बचन झगे 
याने पहले अनेक बार कथित भी बचन पुनः सुनो | मैं न 13 | 
न ळोभसे कहूँगा, किन्तु तू मेरा अत्यन्त प्रिय है, अतः ते | 
हित परमज्ञान-प्राप्तिका साधन EENT ॥ ६४ ॥ | 
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अष्टादश अध्याय 
यह क्या है — 


सन्मना भव मद्धको मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रिसोऽसि मे ॥ ६५॥ 
amA चित्त ळगाओ, मेरा ही भजन करो, मेरा ही पूजन 
करो ओर gas ही नमस्कार करो। इस प्रकार साध्य-साधन- 
रूप समस्त प्रयोजन gai समपित करनेसे gan ही प्राप्त कर 
लोगे--यह सें तुमसे अत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि तुम मेरे 
अत्यन्त प्रिय हो | 
इस प्रकार भगवानको सत्यप्रतिज्ञ जानकर एवं भगवानकी 
भक्तिका फल मोक्ष अवश्य होगा ऐसा जानकर जीवको अगवदू- 
शरणापन्न हो जाना चाहिये॥ ६५॥ 
कम॑ योगनिष्ठाके परम रहस्य ईश्वर-शरणागतिका उपसंहार 
करके अब कर्मयोगनिष्डाका सम्यक्‌ दशनरूप फळ, जो समस्त 
वेदान्तामें कषा हुआ दै, बतळाते E— 
सरवधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वा dupa मोचयिष्यामि मा शुचः १६ ॥ 
सब घर्मोको त्यागकर; यहाँ नैष्कम्यं कहना दै ag : धर्म 
शब्दसे अधर्मका भी प्रण कर लेना चाहिये, 'नाविरतो 
त, a Saak च' इत्यादि इसमें प्रमाण ६; 
ढुइचरितात्‌, (aa धममघम च इः मेरै 
मुझको गर्भ-जन्स-जरादिवर्जित सर्वात्मा ईश्वर जानकर 
शरणमें आ जाआ, मैं तुमको धर्माधमंबन्धनसे छुड़ा दूगा-- 
आत्मस्वरूप प्रकाशसे अज्ञानरूप अन्धकारका नाश कर दशा, 
शोक मत करो | 
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२८२ श्रामद्भुगवद्गोता 


उपसंहार 


इस गीताशाखम्रें परम निःश्रेयस ( मोक्ष ) का साधन क्या 
हे, ज्ञान अथवा कमे या दोनों मिळा हुञा--ज्ञान-कमेका 
SJIT? यह शंका क्‍यों ? इसका कारण यह दे 'यज्ज्ञात्वा- 
Tangga, 'ततो. मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशाले तद्नन्तरम्‌' 
इत्यादि वाक्य ज्ञानसे निःश्रेयस--मोक्षकी प्राप्ति दिखला रहे है 
एवं 'कमेण्येचाधिझारस्ते?, 'कुर कर्मच ama इत्यादि 
वाक्य कमंकी अवश्यकत्तव्यता बतळा रहे हैं। इख प्रकार 
ज्ञान, कमं ada उपदेश किया गया है, अतः यह संशय 
होता है कि दोनोंके समुञ्चथसे ही मोक्ष होगा या एकसे ? 


इस मीमांसा ( विचार )का फळ क्या होगा? फळ यह 
होगा कि तीनोंमें किसी एक साधनसे ही मोक्ष निश्चय होनेसे 
उसी साधनका अवलम्बन लेंगे। इसलिये विरुतारसे निर्णय 
कर लेना चाहिये । 


केवळ आत्मज्ञान ही निःश्रेयस (मोक्ष )का साधन है, 
क्योकि नाना भेद-प्रतीतिका निवृत्त होना ही मोक्ष है। ara 
अनादि अविद्यासे क्रिया, कारक और फळकी प्रतीत दो रहो 
दै। मेरा यह कमं है, मैं करता हूँ, अमुक फल-प्राप्तिके लिये 
अमुक कर्म करूँगा इत्यादि भेद अनादि काळसे आत्मामं प्रतीतं 
हो रई हैं । इस अविद्याका निवर्तक एकमात्र एकात्मज्ञान ही दै 
में asat, क्रियारहित, फछसे रहित आत्मा हुँ, मुझसे भिन्न इ 
नहीं है- यह आत्मज्ञान ही भेदबुद्धिका निवतेक दै । यह ज्ञात 
उत्पन्न होते ही Sai प्रवृत्तिको देतु भेदबद्धि नाश हो जाती 
है। निःश्रेयस ( मोक्ष ) अकार्यं है अतः इसका साधन कर्म नहीं 
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हो सकता है, क्‍योंकि कोई 
उत्पन्न नदीं की जा सक्तो है नित्य वस्तु कर्म या ज्चानसे 


प्र०--नित्य वस्तु कर्म या ज्ञानसे न हीं उत्पन्न हो | 
ज्ञान भी व्यर्थ ही होगा? nt 


उ०--नहीं, क्‍योंकि ज्ञान तो केवल अविद्याका निवर्तक 
होता दै। जेसे दीपकका प्रकाश रज्जुमँ सर्पकी miaa 
एवं तम ( अन्धकार ) को ही निवृत्त करता है, यही प्रकाशका 
फळ दै, वैसे डी ज्ञान भी आत्मामें अनादि अविद्यासे कल्पित 
कतृत्व-मोक्तत्वको निवृत्त करके, शुद्ध आत्मतत्वका बोध कराळे 
अपने आप शान्त हो जाता दै। छोकमें मी यह प्रसिद्ध है दि 
तम ( अन्धकार ) को अन्धकार निवृत्त नहीं कर सकता, अतः 
ज्ञान ही मोक्षका साधन È । | 

म्०--यह ठीक नहीं, कैवल्य ( मोक्ष नित्य है अतः नित्य 
कर्मौके न करनेसे प्रत्यवाय होता है यह शाख्जॉमें कद्दा गया È | 
यदि कहें कि ऐसी बात मानी जाय तब तो कमसे कमी छुटकारा 
मिल ही नहीं asar । अतः ऑनर्मोच्ष का प्रसंग होगा ? सो नहीं 
दै । मोक्ष नित्य है, नित्यकर्माके आचरणसे पाप नहीं होगा एवं 
निषिद्ध क्मोंको न करनेसे अनिष्ट शरीर नहीं मिलेगा तथा 
काम्य कमका त्याग करनेसे इष्ट ( देवादि ) शरीर नहीं मिलेगा 
ओर प्रारव्ध मोंगसे शरोर नष्ट होनेपर देदान्तर-प्राप्तिमें कोडे 
कारण नहीं रहनेसे एबं शरीरादिमें आसक्ति न दोनेपर अनायास 
स्वरूपस्थितिरूप केबल्य प्राप्त हो जायगा | | 

उ०--यह ठीक है किन्तु अतिक्रान्त (बीते हुए) अनेक अन्मांके 
किये हुए alaa कर्म, जिनका फळ अभी आरम्भ नहीं हुआ दै, 
फळ सरो विना नाश नहीं होंगे तो पुनः जन्म होगा ही । 
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२८४ श्रीम-ूगवद्गीता 


qo- यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि नित्य कमोके 3 
Biak परिश्रमरूप दुःखके उपभोगसे उन सञ्चित कर्मोछा फर. 
भोग समाप्त हो जायगा, अथवा प्रायश्चित्त कर्मके समान नित्य ' 

कर्मों से भी जन्मान्तरकृत पापका लाश हो जायगा और प्रारब्ध 
-कमाँका नाश तो ओगसे हो ही जायगा, तब अनायास मोक्ष हो 
जायगा । 

उ२--यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि -'तमेव विदित्वा 
तिखुत्युसेति ara: पन्था विद्यतेऽयनाय? 'आत्माको जानकर ही 
सनुष्य सत्यको पार करता हे, मोक्षका दूसरा माये नहीं है। 
ज्ञानसे अन्य सोक्षका मागे नहीं है--यह अन्य भ्रति भी कहती है; 
जेसे चमढ़ेके समान आङाशङा समेटना संभव नहीं होता, 
उसी प्रकार ज्ञानके जिना कैवल्य भी असंभव ही दै | 


दूसरी घात यह दै कि जन्मान्तरकृत पुण्य एवं पापाका क्षय 
'होना भी संभव नहीं है। और पुण्य-पापके कारण दोनेवाठे 
Weg भी आत्मज्ञानके विना नष्ट नहीं हो सकते। एंबं नित्य 
कर्मोका पुण्यको5 फल भी भरृतियोमें सुना जाता दै--'र्ण 
आश्रमाश्च स्वकर्म निष्ठा:? इत्यादि । | 
तथा जो यदद कहा गया है कि नित्य कमके अतुष्ठानपे जो 
अमरूप दुःख दै बह पूर्वजन्मान्तरकृत पापोंका फळ है, उनका 
दसरा कुछ फल नहीं है तथा उनका बिधान Kanada 
Tata — कना ठीक नहीं है क्योंकि जो कमे फलं 
| क भत नहीं हुए हैं उन Silat फळ नित्य entè भनु | 
असरूप दु:ख है यह कहना अयुक्त दी दे । 


यदि ऐसा मान भी लें तो अग्निह्ोन्र | 
dak adik ae 
सर्गादि भोगनेके लिये प्राप्त शरीरमें नरकके देतुभूत SA 
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अष्टादश अध्याय २८५: 
फल भोगना भी बिरुद्ध नहीं होगा। भाव यह कि जिस कर्म... 
फठको भोगनेके लिये जो शरीर मिळता है रस शरीरसे बही: 
कमेफळ भोगा जाता है, अन्य कर्मांका फल नहीं | 


. दूसरी बात यह है कि नित्यकर्मानष्ठानसे अं । 
दु:ख सामान्य दुःख है. और अनेक अमळ, मित निव 
adit फल भिन्न-भिन्न दुःख होते हैं, फिर नित्यक्ष्मानुष्लानका- 
श्रम सब पाएका फल केसे हो सकता है और उसको सब atat 
फल मान छे', तब तो शीत-उष्ण और ज्वरादि अनेक प्रकारके 
टुःखो की पापका फल नहीं कहा जा सकता है; और नित्यकर्मा- 
नुष्ठानके श्रमरूप दुःखको पूर्वजन्मकृत दुरितका फल कहना 
प्रकरणविरुद्ध भी दे । 

जो जन्मान्तरक्षत दुरित फल देनेके लिये उद्भूत नहीं हुए: 
हैं उनका नाश .नहीं हो सञ्च्ता-यह प्रसंग ( प्रकरण ) है । 
Sad उद्भूत कर्मोका फळ नित्य कर्मोका भसरूप दुःख फल 
आपने कट्टा, किन्तु अनुदूभूत कर्मोका फळ क्या होगा यह: 
नहीं कहा । 

यदि समस्त ( अनन्त ) पूवेजन्मकृत दुरितका फळ नित्य-. 
कर्मानुष्ठानके श्रमको मानें, तब तो नित्यकर्मानुष्ठानक्ा भ्रम 
( दुःख ) ही उनका फळ दै यह विशेषण अयुक्त होगा। तथा 
नित्यकर्मानुष्ठानका विधान करनेवाले शाख अनर्थक होगे, 
क्योकि फळ देनेके छिये उद्भूत दुरित कमोका तो उपभोगे 
ही तय होगा, उनके लिये aada विधान करनेकी क्या: 
आवश्यकता दै। 


यथोक्त वचनोसे यही निश्चय होता है कि नित्य अग्नि- 
दोत्रांद कर्मके अनुष्ठानसे AAA श्रमरुप दुःख अनन्तः 
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२८६ श्रीमद्धगवद्गीता 


जन्मोंमें कृत कर्मोके फळ नहीं हैं, नित्य aka 
अदृष्ट फल स्वर्गादि हँ । एवं अनन्त जन्मों में अविद्याक्कत ya 
शुभ अशेष कमका नाश विद्या (ज्ञान) से ही होता है; कमसे 
कर्मका नाश नहीं होता, जैसे तमसे तमका विनाश नहीं होता। 


सभी कामनाका मूळ है अविद्या । अविद्या (अज्ञान) से 
कामना होती दै ओर कामना होनेपर कर्ममे प्रवृत्ति होती है-- 
यह सिद्ध हो चुका है । अतः अज्ञानियोका विषय है कम 
और ज्ञानीका विषय है घर्वकमसंन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठा । 
“उऔ तो न विज्ञाबीद?, वेदाविनाशिनं नित्यम्‌', 'ज्ञानयोगेन 
खांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम!, agai कमसंक्षिनाम! 
'तर्ववित्त महाबाइो', गुणा गुणघु वन्त इति मत्वा चष सञाते, 
'खवकर्माणि मनसा संन्यस्यास्तै', Sa किञ्चित्‌ करोमीति । 
युछो मन्येत तत्त्ववत'--इन सब बचनोंसे यही सिद्ध होता है 
कि में कम करता हूँ ऐसा अज्ञानी हो मानता है, ज्ञानी नहीं; 
ल्लानी तो अपनेको असंग मानता है । इसीलिये 'आररुक्षो- 
युनेयोंगम्‌' इस Eh आरुरुछुके लिये कर्म और आरुढके 
राच्या 014 ar बाद भी कहा गया है कि 'शानी 
Se रा आत्मा ही है-णऐवा में 


'सकाम कमी अज्ञ गतागत ( आवागमन ) को प्राप्त करते हैं । 
और जो अनन्य अक्त नित्ययुक्त होकर आकषाशकदप, निष्पाप, 
n ga परमात्माकी उपासना करते हैं उनको मैं वह 
उद्योग देता ई जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते दै ।'--ददामि 
बुद्धियोगं त यन मामुपयान्ति ते ।? इससे यह सिद्ध होता दै 
क कमी अगवान्‌को नहीं प्राप्त होते । | 
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अष्टादश अध्याय २८७ 


३ भिक्त, वाणे स्तम भी अमी बशी ही हैं 
साधनोंसे शे a कर्मफलत्यागपर्यन्त उत्तरोत्तर हीन 
हें, बे bad डात हैं। और जो अनिर्देश्य अक्षरके उपासक 
“R3 अ सवथुतानाम' इत्यादि ट्वादशाध्याय- = 
कहे हुए साधनोंसे युक्त होते हे । द्वादशाध्याय-समाप्तिपय 
अधिष्ठानं तथा कर्ता! इत्यादिसे जो ji 
समस्त कर्मोके पाँच 
ना गये हैं, उन सम्पूर्ण काका त्याग करनेवाले, अपने 
आकस ओर अकतृत्बको जालनेवाले, परा ज्ञाननिष्ठासे स्थित 
भगवत्तत्वके जाननेवाले परमहंस परित्राजकदो पहले कहे गये 
5 अनिष्ट और मिश्र कर्मोका फल नहीं मिछता। इनसे अन्य 
रघ ani Ra करनेवाले कर्मपरायण अज्ञानी हे उनको 
10 १छ अवश्य सांगना पड़ता है । यही गीवाशाश्ोक्त जा 
कृतव्यक्ा विभाग है | : I 
_ ऊपर कहे गये प्रमाण और युक्तिसे यही निश्चय हुआ कि 
यह gara आन्तिप्रत्ययनांमत्तक है-मिथ्या ज्ञानळे 
कारण प्रतीत हो रहा दै, यथार्थ नहीं है । परमाथ सम्यक्‌ दर्शन 
याने पूर्ण ज्ञान धोनेपर इस संसारभ्रमकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
हो जाती है।! ६६॥ 
समस्त गीताशाखके अर्थंका उपसंहार करके पुनः विशेषरूप- 
Auna अर्थको दृढ करनेके लिये अगले श्छोकमें संक्षेपसे 
उपसंहार करके शाख-सम्प्रदायडी विधि कहते ह 
इद्‌ ते MARRI नाभक्ताय कदाचन | 
न TIDAK वाच्यं न च मां Aa Il ६७॥ 
ag गीताशाख्र ठुम्हारे हित-संसारके विच्छेदन ( नाश ) 
'करनेके लिये कहा है। इसको तपसे हीनको नहीं कहना चाहिये, 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


२८८ 


गुरु और देवतामें भक्तिसे हीन तपस्वीको भी कभी नहीं | 
चाहिये, भक्त और तपस्वी होनेपर सी रुरु-शुश्रषासे रहित 
तथा सुम परमेश्वरमें दोषदृप्टि करनेबालेको नहीं कहना . 
चाहिये अर्थात्‌ भगवदूभक्त, तपस्वी, गुरुसेवक और दोषदृष्टि- 
रहितको दी यह गीताशास्र सुनाना वाहये ६७॥ 

अब सम्प्रदायकर्ताका फळ कहते हँ 


य॒ इमं परमं गुह्य मङ्कक्तष्वमिधास्यति | 


भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८॥ 
जो केशव एवं अजेनके संवादरूप अत्यन्त गोप्य मोचते 
साधन इस गीताको मेरे भक्तोंके प्रति केवल अन्थरूपसे अथवा 
झर्थरुपसे कथन करेगा, वह मु कमें पराभक्ति करके मुमको प्राह | 
कर लेगा इसमें संशय नहीं करना चाहिये । यहाँ “भक्ति 
शब्दकी पुनरावृत्तिसे यह प्रतीत होता है कि केवळ भक्तिमात्रसे 
MARTE पात्र हो जात। है ॥ ६८॥ 


न च तस्मान्मचुष्येषु कथिन्मे प्रियकृत्तमः | 
भविता न च मे तस्मादन्य! ग्रियतरो श्वि ॥ ६६॥ 


agai} गीताशाख्रका सम्प्रदाय चलानेवाले मञ्चध्यसे 
अधिक मेरा प्रिय कर्म करनेवाळा कोई नहीं है और भविष्य 
काळम भी भूळोकमें उससे बढ़कर मेरा प्रियतर दूसरा कोई 
नहीं होगा ॥ ६६ ॥ 


अध्येष्यते च य इमं घम्य' संवादमावयोः । 
qaaa तेनाहमिष्टः स्यामिति से मति! ॥ ७०॥ 
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अष्टादश अध्याय २५९ 
13 ( o 31 अजन) 1 संवादरूप धर्म युक्त अन्थको 
गा, उसके द्वारा में ज्ञानयज्ञसे पूजित होडा... 

र होऊँगा-- 

Saad: निश्चय है। यहां विधियज्ञ, जपयज्ञ, उपांशुयज्ञ और 
1 यश an यों में गीताध्ययनरूप ज्ञानयज्ञ मानस दोनेसे 
तम ९--विधि जपोपांशुमानसानां यज्ञानां ज्ञानयज्ञो भानः 


सत्याद्‌ विशिष्टतप्रम्‌--यह फ र 
र safa है, अतः ज्ञानय 
ITA इसका फळ होता है ॥ ७०॥ 1 


श्रोताको यह फळ मिळता है-- 


अद्धावाननसूयश्ष गृणयादपि यो नरः । 
सोऽपि युकः शर्भाल्रोकान्प्राप्जुयात्पुण्यकर्मणाम ॥७१॥ 


श्रद्धावान दोषदृष्टिसे रहित जो मचुष्य इस ग्रन्थको केवळ 
सुनता हे, बह भो सब पापोंसे मुक्त होकर पुण्यकम करनेवालोके 
शुभ लोकाँको प्राप्त कर लेता है । यहाँ 'सोऽप' में (अपि शब्द 
का यह अर्थ दे कि केवळ मूळ सुननेसे पाप नाश होता दे तो 
अथसहित सुननेपर तो कहना दी क्या È I ७१॥ 


शिष्यने mas अर्थको सममा कि नहीं, यह जानने के 
लिये भ्रगवान्‌का अगले श्लोकमें प्रश्न है । याद नहीं समझा दै 
तो पुनः उपायान्तरसे सममाऊँगा-यह उनका अभिप्राय हैं | 
उपायान्तरसे शिष्यका बोध sud शिष्यको Gala करना 
चाहिये--यह आचार्यका कतेच्य दिखाया गया &— 


कच्चिदेतच्डुतं पाथ लयैकाग्रण चसा । 
कांचदज्ञानसंमाहः प्रनष्टस्ते धनंजब॥ ७२॥ 
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280 . _ श्रीमद्भगवद्गीता | 


दे पार्थ ! क्या मुझसे कहे हुए शाखको तुमने एकामचित्तसे 
सुनकर बुद्धिमें निश्चय क्या. किं वा प्रमादितम!--अथबा 
सुनकर भी नहीं सममा ? दे धनंजय! क्या अज्ञानके कारण 
होनेवाळा मोह- स्वाभाविक चित्तका सूढ्भाव नष्ट हुआ! 
जिसके उद्देशयसे तेरा श्रबण-विषयक और मेरा कथन-विषयक 
ag परिश्रम हुआ है ॥ ७२ ॥ 


अजेन उवाच 
नष्टो मोहः स्पृतिलेब्धा खस्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतमंदेहः करिष्ये वचनं तश ॥ ७३॥ 


अर्जुन बोला-हे अच्युत ! अज्ञानसे उत्पन्न, अनर्थका 
कारण, समुद्र के समान दुस्तर मेरा मोह नष्ट हो गया AeA- 
तत्त्वविषयक स्सृति भी प्राप्त हुई तथा आपकी कुपासे समस्त 
संदेह-प्रन्थियों का विप्रमोक्ष हो गया अर्थात्‌ संशय नष्ट हो 
गया। आपकी कृपासे में sa हो गया। अब में आपके 
शासनपें स्थित हूँ - आपका वचन मानूँगा | 

इस मोइनाशक प्रश्न और प्रतिष्वनसे यह दिखाया गया 
कि समस्तशाखरका अर्थ इतना ही है--अज्ञानअनित मोहका 
नाश और आत्मस्वरूपकी स्मृति । यही ज्ञानका फल है । भुविमें 
यही कहा गया है कि 'अनात्मवित्‌ शोचामि’ (छा० ९? 
७1१३ ) 'आत्मक्षान न होनेसे शोक करता हूँ । इत प्रकार प्रश्‍न 
उठाकर आत्मज्ञानसे समस्त ग्रन्थियाँका उच्छेद होना कहा 
गया दै -'थिद्यते हृदयप्रन्थिः ( Ho उ० R |R | ८ ), एकात्म 
दर्शीको शोक-मोह कर्हा'--'तत्र को सोइ? कः शोक? (ई० ०७) 
इत्यादि ॥ ७३ ॥ 
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अष्टादश अध्यप्य २९१ 


यहाँ शाख्ाथं समाप्त हो गया। अव 
रा कथ धन 
bee [का सम्बन्ध 


संजय उवाच 
इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः | 
संवाद मिममभौषमजुत रोमहर्षणम्‌ ॥ ७४ ॥ 


संजय बोळा--राजन्‌ ! ऊपर कहे गये भगवान्‌ वासुदेव 
और महात्मा अजुनके अदुभुत--अत्यन्त विस्मय-कारक तथा 
रोमाञ्चकर संवादको मेंने सुना ॥ ७४॥ 


व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्णुद्यमइ परम्‌ | 
योगं योगेश्वरार्कृष्णात्माक्षासक्थयतः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 


व्यासज्ञीके प्रसाद्से उनके द्वारा दिव्यचछु ळाभ करके 
इस परम गुह्य योगके विषयको योगेश्वर भगवान्‌ कृष्णके 
साक्षात्‌ कहते हुए मैंने सुना ॥७५॥ 


राजन्संस्सृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ | 
केशवाजुनयो! पुण्यं हृष्याम च य॒हुः ॥७६॥ 


| हवे राजन धृतराष्ट्र! केशव और अजुंनके इस अदूभुत, 
` पापके नाशक, पुण्य संवादका वारंवार स्मरण करके में वारंवार 
प्रसन्न हो रहा हूँ ॥ ७६ ॥ 
तञ्च संस्मृत्य ika emagi हरेः । 
विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७॥ 
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_ 
२६२ ` श्रीमद्भगवद्गीता | 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ हरिके उस अत्यन्त arya विश्वरूपको 


बारंवार स्मरण करके समे महान्‌ maa हो रहा है आरै 
पुनः-पुनः इषित दों रदा हँ ।। ७७॥ 


कि बहुना-- 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो घनुर्धरः 


तत्र Siasat भतिधवा ARARAT ISa 


सम्पूणं योगोके बीज जिनसे उत्पन्न इए हैं वे योगेश्वर 
भगवान्‌ कष्ण जिस ag हें तथा जिस पक्षमें गाण्डीव 
धनुर्धारी अजेन हैं उन पाण्डवोंके पक्षमें ही श्री, विजय और 
fantasi विस्तार एवं अचळ नीति हँ--यह मेरा मत है sall 


इति श्रोमद्भगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
शीकुष्णाजेनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 
अष्टा दशो ऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


व उ त 


॥ २ तत्सदू' ब्रह्मापंणमस्तु | 
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| आपरमात्मने नसः 


अथ श्रीमद्धगवदरीतामाहाल्यम्‌ 
| गीताशास्त्रमिदं: पुण्यं यः पठेख्रयतः पुमान्‌ | 
विष्णोः ` पदमवाप्नोति भयशोकादिवजितः ॥ १ ॥ 
„ शोताष्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च। 
चेव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च॥ २॥ 
सलनिमोंचनं पुंसां जलस्नानं दिने RAI 
सकृद्गोताम्मसि स्नानं संसारमलनाश्चनम्‌ ॥ ३॥ 
गीता सुगीता कतव्या किमन्ये; शास्नविस्तरेः । 
या स्वयं पञ्चनाभस्य ga Rg l ४ ॥ 
भारतासृतसवस्वं विष्णोवक्त्राद्िनिःसतम्‌ । 
गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न RAIA 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः | 
'यार्थो चतसः सुधीर्मोक्ता दुग्चं गोतामृत महत्‌ ॥ ६॥ 
एकं mi देवकीपुत्रगीत- 
मेको देवो देवकीपुत्र ul 
एको सन्त्रस्तस्य नामानि यानि 
कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥ ७ ॥ 


द 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रोमद्धणवद्गीतान्तगत इलोकोंकी 


Ae | 
अकारादिवर्णानुक्रम-सूची 
La | ९७ इलोक To galo 
पः GC अघर्मामिभवात्कृष्ण १ ४१ 
अघम घममितिया १८ ३२ 
अकीति चापि भूतानि २ २४ | अघश्चोच्वं प्रतास्तत्य १५ २ 
अक्षराणामकारोऽस्मि १० ३३ | अधिभूतं क्षरो भावव ८ ४ 
अक्षर ब्रह्म परमम्‌ ८ रे अधियज्ञः कथं कोत्र ८ र्‌ 
अग्नि्यातिरहः शुक्लः ८ २४ | अधिष्ठानं तथा कर्ता १८ १४ 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम्‌ २ २४ | अध्यास्मज्ञाननित्यत्वम्‌ १३ ११ 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा ४ ६ | अघ्येष्यते च य इमम्‌ १८ ७० 
अज्ञशचाश्रह्ानश्च ४ ४० | अनन्तविजयं राजा १ १६ 
अत्र शूरा महेष्वासाः १ ४ | अनन्तश्चास्मि नागानाम्‌ १० २९ 
अथ केन प्रयुक्तोऽयम्‌ २ ३३ | अनन्यचेताः सततम्‌ ८ १४ 
अथ चित्तं amaga १२ ९ | अनन्यार्चिन्तयन्तो माम्‌ ९ २२ 
अथ चेत्वमिम ang २ ३३ | अनपेक्षः शुचिर्दक्षः १२ १६ 
अथ चैनं नित्यजातम्‌ २ २६ | अनादित्वालिगुंणत्वात्‌ १३ ३ 
अथवा बहुनैतेन १० ४.२ | अनादिमध्यान्तमनन्तवोयंम्‌११ १९ 
अथवा योगिनामेव ६ ४२ | amfa: mia ६ र 
अथ व्यवस्थितान्दुधव। १ २० | अनिष्टमिष्टं aga १८ १२ 
अ्ेतदप्यञचकतोऽसि १२ ११ | अनुद्वेगकरं वाक्यम्‌ १७ ९५ 
aquqa हृषितोऽस्मिदुष्ट्बा ११ ४५ अनुबन्धं क्षयं हिंसाम्‌ - १८ २५ 
अदेशकाले यद्दानम्‌ १७ २२ | अनेकचित्तविश्रान्ताः १५ 
अद्रा सर्वमूतानाम Bhawan Varanasi विकाराला be 





अनेकवक्त्रनयनम्‌ ११ 
अन्तकाले च मामेव 
अन्तवत्तु फलं तेपाम्‌ 


अन्नाद्भवन्ति भूतानि 

अन्ये च बहवः शूराः 

अन्ये त्वेवमजानन्तः १ 

अपरे नियताहाराः ४ 

अपरेयमितस्त्वन्याम्‌ ७ 

अपर भवतो जन्म ४ 

अपर्याप्तं तदस्माकम्‌ t 

अपाने जुह्वति प्राणम्‌ ४ 
९ 
४ 
é 


८ 
७ 
अन्तवन्त इमे देहा: २ 
R 
१ 
३ 


अपि चेत्सुदुराचारः 

अपि चेदसि पापेभ्यः 
अप्रकाशोउप्रवृत्तश्च १ 
अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञ १७ 


अभय सत्त्वसंशुद्धिः १६ 


अभिसन्धाय तु फलम्‌ १७ 
अभ्यासयोगयुक्तेन टु 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि १२ 
अमानित्वमदम्भित्वम्‌ १३ 
अमो च त्वां धृतराष्ट्रस्य ११ 


अमी हि त्वा सुरसद्धा: ११ 
अयतिः श्रद्धयोपेतः ६ 
अयनेषु च adq १ 


अयुक्त: प्राकृत: स्तब्धः १८ 
अवजानन्ति मां मूढाः ९ 


| २९६ | 


१० 
4 


, २३ 


१८ 
१४ 
९ 


११ 
२८ 
११ 


अवाच्यवादाँइच बहून्‌ २ 
अविन।शि तु तद्विद्धि 
अविभक्त, च भूतेपु १ 
अध्यक्तादान भूतानि 
अव्यवताद्वयक्तयः सर्वाः 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः 
अव्यक्ताऽयमचिन्त्योऽयम्‌ 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्नम्‌ 


N (७ >९) A gw 


© ÆA 


अशास्त्रविहितं घोरम्‌ १७ 


अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌ २ 
JANAN पुरुषाः ; र 
अश्रद्धया हुत दत्तम्‌ १७ 
अश्वत्थः सववृक्षाणाम्‌ १० 
असक्तबुद्धिः yaa १८ 
असक्तिरनभष्वङ्गः १३ 


असत्यमप्रतिष्ठं ते १६ 
असो मया हतः शत्रुः १६ 
असंयतात्मना योगः ६ 
असंशयं महाबाहों ६ 


अस्माक तु विशिष्टाये १ 
अहमात्मा गुडाकेश १० 
अहकार बलं दपम १६ 
अहंकार बल दर्पम्‌ १८ 


अह क्रतुरहं यज्ञः. . ९ 
अहं वैश्वानरो भूत्वा १५ 
अहं सर्वस्थ प्रभव: १७ 


अहं हि सर्वयज्ञानाम्‌ ९ 


~ 
G 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











aa SA 


अहिसा सत्यमक्रोधः १६ २ 
अहिंसा समता तुष्टिः १० ५ 
अहो बत महत्पापम्‌ १ ४५ 


[at] १७ 
'आख्याहि मे को भवानुग्ररूप:११ ३१ 
आचार्याः पितरः पुत्राः १ ३४ 
'आढयोऽमिजनवानस्मि १६ १५ 
`आत्मसंभाविताः स्तब्धाः १६ १७ 
-आत्मौपम्येन सर्वत्र ६ ३२ 
आदित्यानामहं विष्णुः १० २१ 
आपूर्यमाणमचल्प्रतिष्ठमा २ ७० 
आब्रह्मभुवनाहलोकाः ८ १६ 
आयुवानामहं वज्रम्‌ १० २८ 
आयुःसत्त्वबलारीग्यः १७ < 
आरुरुक्षीमुंनेर्योगम्‌ ६ रे 
-आवृत ज्ञानमेतेन ३ २९ 
झाहापादाशतंवंद्धा १६ १२ 
आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनम्‌ २ २९ 
आसुरी योनिमापन्ताः १६ २० 
-आहारस्त्वप सर्वस्य १७ ७ 
आहुस्त्वामृषयः सवै १० १३ 
[इ] २१ 
' इच्छाद्वेषसमुत्थेन ७ २७ 
इच्छा द्वेष: सुखं दुःखम्‌ १३ ६ 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम्‌ १३ १८ 
“इति गुह्यतमं शास्त्रम्‌ १५ २० 
`इति ते ज्ञानमाख्यातम्‌ - १८ ६२ 


इत्यजुन वासुदेवस्तथोक्त्वा ११ 
इत्यहं वासुदेवस्य १८ 
इदमद्य मया लब्त्रम्‌ १६ 
इद ज्ञानमुपाश्रित्य १४ 
इद तु ते गृह्यतमम्‌ ९ 
इदं ते नातपस्काय १८ 
इद शरीरं कोन्तेय १३ 
इन्द्रियस्थेन्द्रियस्यार्थ 3 
इन्द्रियाणां हि चरताम २ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुः ३ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः ३ 
इन्द्रियार्थषु वेराग्यम १३ 
इमं विवस्वते योगम्‌ ४ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवाः ३ 
इहेकस्थं जगत्क्रत्स्तम्‌ ११ 
इहेव तैजितः सर्गः ५ 
[ई] १ 
ईश्वरः सर्वभूतानाम्‌ १८ 
(sja 
उच्चःश्रवसमश्वानाम्‌ १० 
उत्क्रामन्तं स्थितं वाप १५ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्य १९ 
उत्सन्नकुरूघर्माणाम्‌ १ 
उत्सीदेयुरिमे लोकाः ३ 
उदाराः सर्व एवेते ७ 
उदासोनवदासीनः १४ 
उद्धरेदात्मनात्मानम्‌ ६ 


L 280) ~ 


५० 
७४ 
१३ 


६७ 


३४ 
६७ 
४२ 
Yo 


१२ 


१९ 


६१ 


२७ 
१० 
१७ 
xY 
२४ 
१८ 
२३ 
५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





उपद्रष्टानुमन्ता च 23 
[ऊ] २ 


उध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः १४ 
ऊध्वमूलमघःशाखम्‌ १५ १ 
[ ऋ ] १ 
ऋषिभिवेहुधा tag १३ ४ 
[ए ] २१ 
एतच्छुत्वा वचन केशवस्य११ ३५ 
एतद्योनीनि भूतानि ७ ६ 
एतन्मे संशयं क्ष्ण ६ ३९ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि १ ३५ 
एतान्यपि तु कर्माणि १८ ६. 
एतां दृष्टिमवष्टम्य १६ ९ 
एतां विभूति योगं चे १० ७ 
एतैविमुक्तः कौन्तेय १६ २२ 
एवमुक्तो हृपीकेशः १ २४ 
एवमुक्त्वा ततो राजन्‌ ११ ९ 
gagra जुन: सख्ये १ ४७ 
एवमुक्त्वा हृपोकेशम॒ २ ९ 
एवमेतद्ययात्य त्वम्‌ ११ ३ 
$i ज्ञात्वा कृत कर्म ४ १प 
एव परम्पर प्राप्तम्‌ ४ २ 
एवं प्रवतितं चक्रम ३ १६ 
एवं वहुविधा यज्ञाः ४ ३२ 
एव बुद्धेः परं बुडवा ३ ४३ 
एवं सततयुक्ता ये १२ १ 


[ २९८ ] 


२२ 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये २ 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ २ 
[ ओ ] २ 
ओमित्येका® रं ब्रह्म ८ 
3% तत्सदिति निर्देशः १७ 


[ क ] ४६ 
कच्चिदेतच्छुतं पार्थ १८ 
कच्चिन्नोभयविश्रष्टः ६ 
कट्वम्ललवणात्युष्ण० १७ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः १ 
कथं भीष्ममहं संख्ये २ 
कथं विद्यामहं योगिन्‌ १० 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि. २ 
कर्मणेव हि संसिद्धिम्‌ ३ 
कमणो ह्यपि बोद्धव्यम्‌ ४ 
कर्मणः सुकृतस्याहुः . १४ 
कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌ ४ 
कमंण्येवाधिका रस्ते २ 
कमं ब्रह्मोद्भव विद्धि ३ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ३ 
कर्शयन्तः शरोरस्थम्‌ १७ 
कवि पुराणमनुशासितारम्‌ ८ 
कस्माच्च ते न नमेरन्‌ ११ 


काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिम्‌ ४ 


काम एष क्रोध एष ३ 
कामक्रोघवियुक्तानाम्‌ ५ 
काममाश्रित्य दुष्पूरम्‌ १६ 


३९. 
७२ 


३७: 


१२ 


३७० 
२६ 
१०' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Na 


aa aa aa यया NP aa ~ 


कामात्मान; स्वगंपराः २ 
कामैस्तैस्तैहुतज्ञादाः ७ 


काम्यानां कर्मणां न्यासम्‌ १८ 
कायेन मनसा वुद्धा ५ 


कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः २ 
कायंकरणकतृत्वे १३ 
कार्यमित्येव यत्कर्म॑ १८ 
कालो$स्मि लछोकक्षयक्ृत्‌ ११ 
काइयश्च परमेष्वासः १ 
कि कर्म किमकमेंति . ४ 
कि तद्ब्रह्म किमध्यात्मम्‌ ८ 
कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः ९ 
किरोटिनं गदिनं चक्रहस्तम्‌ ११ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च ११ 
कुतस्त्वा कश्मलमिदम्‌ २ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति १ 
कुपया परयाविष्टः १ 
कुषिगौरक्ष्यवाणिज्यम्‌ १८ 
कॅछिङ्गस्त्रीन्गुणानेतान्‌ १४ 
magak arg: २ 
क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्‌ १२ 
क्लॅव्यं मा स्म गमः पार्थ २ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा ९ 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम्‌ १३ 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि १३ 


[ २९९ ] 


४३ 


४६ 
१७ 
२ 
Yo 
२८ 
४४ 
२१ 
६३ 
प्‌ 
३ 
३१ 
३४ 
R 


[ग]६ 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ४ 
गतिभर्ता प्रभुः साक्षी ९ 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्‌ १ 
गामाविश्य च भूतानि १५ 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ १४ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌र 
[च]५ 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण ६ 
चतुविधा भजन्ते माम्‌ ७ 
चातुर्वण्य मया सृष्टम्‌ ४ 


चिन्तामपरिमेयांच १६ 
चेतसा सर्वकर्माणि १८ 


[ ज ]१४ 


जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌ 
जरामरणमोक्षाय 
जातस्य हि भ्रुवो मृत्युः 
जितात्मनः प्रशान्तस्य 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये 
ज्ञानविज्ञानतुप्तात्मा 
ज्ञानेन तु तदज्ञानम्‌ 
ज्ञानं कमं च कर्ता च १८ 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता १८ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम्‌ ७ 
ज्ञेयं यत्तत््रवक्ष्यामि १३ 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी ५ 


AN NAN A Get 


२३ 
१८ 
20 
13 
२० 


३४ 
१६ 
१३ 
११ 
UG 


९ 
२९ 
२७ 

७ 
१५ 

८ 
१६ 
१९ 
१८ 

२ 
१२ 
E 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ज्यायसो चेत्कर्मणस्ते 


३ 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः १३ 


[ त ] ५२ 


तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य 


ततःपदतत्परिमागितव्यम्‌ १५ 


ततः Ta भेर्यरच 
ततः दवेतेह्येयुक्त 
ततः स विस्मयाविष्टः 
तत्क्षेत्र यच्च यादुक्च 
तत्त्ववित्तु महावाहो 
तत्र तं बुद्धिसंयं [गम्‌ 
तत्र सत्वं निर्मलत्वात्‌ 
तत्रापर्यत्स्थितान्पाथः 
तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नम्‌ 
aa मन: कृत्वा 
तत्रैव सति कर्तरम्‌ 
तदित्यनभिसंधाय. 
तद्वृद्धयस्तदात्मानः 
तद्विद्धि प्रणिपातेन 


तपस्त्रिभ्योऽधिको योगी ६ 


तपाम्यहमहं वषम 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि 
तमुवाच हृषीकेशः 
तमेव शरणं गच्छ 


पस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते १६ २४ 
तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादौ 3 ४१ 


तस्मात्त्वमुत्तष्ठ यशो लभस्व ११ ३३ 





[ ३०० ] 


१७ 











तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय ११ ४४ 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु eR 


तस्मादज्ञानसंभूतम्‌ ४ ४२ 


s£ कर तस्मादसक्तः सततम्‌ ३ १९ 
Tn तस्मादोमित्युदाहृत्य १७ २४ 
तस्माद्यस्य महावाहो २ ६८ 
१ X तस्माभ्नाहा वयं हन्तुम्‌ १ ३७ 
| यस्य सलनयव्हषंमू: KUN 
5 3 TAR द्विषतः क्रूरान्‌ १६ १९ 
६ ४३ | पानि सर्वाणि संयम्य २ ६१ 
१४ ६ | उँल्यनिन्दास्तुतिर्मीनी १२ १९ 
१ २६ | तेज: क्षमा धृतिः शौचम्‌ १६ ३ 
११ १३ |ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकम्‌ ९ २१ 
६. १२ | तेषामहं agan १२ ७ 
१८ १६ तेषामेवानुकम्पार्थमु १० ११ 
१७ २५ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः ७ १७ 
५ १७ तेषां सततयुक्तानाम्‌ १० १० 
ऊँ = तं तथा क्ुपयाविष्टम्‌ २ १ 
तं विद्याद्दुःखसंयोप० ६ २३ 
* १९ त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम्‌ ४ २० 
१४ ८ त्याज्य दोषवदित्येके १८ ३ 
२ १० त्रिभिगुणमयैभविः ७ १३ 
१८ ६२ 





त्रिविधा भवति श्रद्धा १७ २ 
त्रिविधं नरकस्येदम्‌ १६ २१ 
नेगुण्यविषया वेदाः २ ४५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 


ma ~ ád 


श्रेविद्या मां सोमपा: पूतपापा: ९ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्‌ ११ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः ११ 


[द] २६ 


दण्डो दप्रयतामस्मि १० 
दम्भो दर्पोऽतिमानश्च १६ 
दातव्यमिति agar १७ 
दिवि सूर्यसहस्रस्य ११ 
दिव्यमाल्याम्वरघरम्‌ ११ 
दुःखमित्येव यर्म १८ 


दु:खेष्वनुद्विग्न मनाः २ 
दूरेण ह्यवरं कमं २ 


दुष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्‌ १ 
दुष्ट्वेदं मानुषं रूपम्‌ ११ 
देवद्विजगुरप्राज्ञपूजनम्‌ १७ 
देवान्भावयतानेन ३ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे २ 
देही नित्यमवध्योऽय्रम्‌ २ 
देवमेवापरे यज्ञम्‌ Y 
देवो सम्पद्विमोक्षाय १६ 
देवो ह्यपा गुणमयी ७ 
दोषरेतैः कुलघ्नानाम्‌ १ 
दंष्ट्राकराहानि चते ११ 


द्यावाप्रथिव्योरिदमन्तरं हि११ 
qa छलयतामस्मि १० 
प्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः ४ 


[ ३०१ ] 


२० | gaat द्रोपदेयादच १ 
१८ | द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च११ 


३८ 


२८ 


द्वाविमौ पुरुषी लोके १५ 
दो भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्‌ १६ 


[घ] 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र १ 
धूमेनाब्रियते afa: ३ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण ८ 
घृत्या यया धारयते १८ 
घृष्टकेतु्चेकितानः १ 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति १३ 
च्यायतो विषयान्पुंस २ 


[ च ] ४९ 


न कर्तृत्वं न कर्माणि ५ 
न कर्मणामनारम्भात्‌ ३ 
न काइक्षे विजयं कृष्ण १ 
न च तस्मान्मनुष्येषु RE 
न च मत्स्थांन भूतानि ९ 
नचमांतानिकर्माण ९ 
न चैतद्विमः कतरन्नः २ 
न जायते प्रियते वा २ 
न तदस्ति पृथिव्यां वा १८ 
न तःद्भासयते सूर्यं १५ 
न तु मां शकयसे द्रष्टम्‌ ११ 


ह a 


१८ 
३४ 
१६ 

द्‌. 


३८: 
२५ 
३३ 


२४° 
६२ 


न त्वेवाहं जातु नासम्‌ २ १२: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





I रौ 


"न देष्ट्यक्रुशल॑ कमं १८ 
न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य ५ 
q बुद्धिभेद जनयेत्‌ ३ 
मभःस्पृश दीप्तमनेकवर्णम्‌ ११ 
'नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते ११ 
त मां कर्माणि लिम्पन्ति ४ 
'न माँ दुष्कृतिनो मूढाः ७ 
न में qais कतंव्पमा ३ 
न मे विदुः सुरगणाः १० 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते १५ 
“न वेदयज्ञाध्ययनैन दाने; ११ 
नष्टो मोहः स्मृतिलंब्घा १८ 
a हि कञ्चित््षणमपि ३ 
`न हि ज्ञानेन सदृशम्‌ ४ 
न हि देहभृता दाक्यम्‌ १८ 
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्‌ २ 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति ६ 
नादत्ते कस्यचित्पापम्‌ ५ 
-नान्तोऽस्ति मम दिव्य्रानाम्‌१० 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्‌ १४ 


नासतो विद्यते भावः २ 
Tika बुद्धिरयुक्तस्य २ 


नाहं प्रकाशः सर्वस्य ७ 
नाहं वेदेनं तपसा ११ 


'निमित्तानि च पश्यामि १ 


नियत कुरु कर्म त्वम्‌ ३ 
नियतं सङ्गरहितम्‌ १८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan 





[ERRI] 


१० | नियतस्य तु संन्यास: 


१८ 
२० | निराशीयंतचित्तामा y 
२६ | निर्मानमोहा जितसङ्गदोषाः १५ 
२४ | निश्चयं श्वणु मे त्र १८ 
४० | निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः १ 
१४ | नेह्राभिक्रमनाशोऽस्ति २ 
१५ | नैते सृतो पार्थ जानन्‌ ८ 
२२ | नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि २ 
नेव किञ्चित्करोमोति ५ 
३ | नव तस्य कृतेनार्थ: ३ 
४८ | 
७३ [ प ] ३८ 
* | aa महाबाहो १८ 
३८ पत्र पुष्प फर तोयम्‌ ९ 
११ | परस्तस्मात्तु मावोष्च्यः ८ 
८ | परित्राणाय साघनाम ४ 
१६ | परं ब्रह्म परं धाम १० 
S | पर भूप: प्रवक्ष्मामि १४ 
x पवन: पवतामस्मि १० 
र परय में पार्थ पाणि ११ 
g पर्या दित्यान्वपुन्ठ्द्रान्‌ ११ 
y | पश्यामि देवांस्तव देव देहे ११ 
पश्यतां पाण्डुपृत्रागाम्‌ १ 
(रै | पाञ्चजन्य हृपो केश: १ 
२६ | पार्थ नैवेह नामत्र ६ 


८ | पितासि लोकस्य चराचरस्य११ 
र, NAS जाह 2०0 by “Gang 


४३ 





2... AT पक mm wn y So aa ana ००० 


=. a. 


पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च ७ 
पुरुषः प्रकृतस्थो हि १३ 


Teq: स परः पार्थं ८ 


पुरोधसां च मुख्यं माम्‌ १० 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ६ 
'पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम्‌ १८ 
प्रकाश च प्रवृत्तिच १४ 
प्रकृति पुरुषं चेव १३ 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य ९ 
Igo: क्रियमाणानि ३ 
प्रकृतेर्गृणसंमूढाः ३ 
agda च कर्माणि १३ 
प्रजहाति यदा कामान्‌ २ 
प्रयत्नाद्य॒तमानस्तु ६ 
प्रयाणकाले मनसाऽचलेन ८ 
प्रलपन्विसृजन्गृह्णत्‌ ५ 
प्रवृत्ति च निर्वुत्तच १६ 
प्रवृत्ति च निवुत्तिच १८ 
प्रशान्तमनसं ह्यम्‌ ६ 
प्रशान्तात्मा विगतभीः ६ 
प्रसादे सर्वदुःखानाम्‌ २ 
प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम्‌ १० 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकात्‌ ६ 


[ब] १७ 


बन्धु रात्मात्मतस्तस्य ६ 
बल बलवतां चाहम्‌ ७ 
बहिरन्तश्च भूतानाम्‌ १३ 


१५ 
C-0. Munfukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ३०३ | 


९ 
२१ 
२२ 
२४ 
४४ 
२१ 
२२ 
१९ 

८ 
२७ 
२९ 
२९ 
५५ 
४५ 
१० 

९ 

७ 
३० 
२७ 
१४ 
RA 
३० 
४९ 


६ 
११ 


वहूनां जन्मनामन्ते 
बहुनि मे व्यतोतानि 
बाह्यस्पशष्वसक्तात्मा 
बीजं मां सर्वभूतानाम्‌ 
बुद्धियुक्तो जहातीह 
बुद्धिर्ञानमसंमोह: 
qada घृतेश्चैव 
बुद्धया विशुद्धया युक्तः 
वृहत्साम तथा साम्ताम्‌ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि 
TAAT: प्रसन्नात्मा 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि: 
ब्राह्मणक्षत्रियविज्ञाम्‌ 


[ भ.] ११ 


भक्त्या त्वनन्यया शक्यः 


भक्त्या मामभिजानाति 
भयाद्रणादपरतम्‌ 
भवान्भीष्मरच कणश 
भवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ 
भीष्मद्रोणभ्रमुखतः 
भूतग्रामः स एवायम्‌ 
भूमिरापोऽनलो वायुः 
भूय एव महावाहो 
भोक्तार यज्ञतपसाम्‌ 
भोगेश्वर्यप्रसक्तानाम्‌ 


SN ७ २० K G 


१० 
१८ 
१८ 
१० 
१४ 

प्‌ 
१८ 

g 
१८ 


११ 
१८ 
२ 
१ 
११ 


? 


८ 
७ 
20 
प्‌ 
R 


१९ 


२१ 
१० 
Yo 


२९ 
५१ 
३५ 
२७ 
१० 
१४ 


४१ 


५४ 
५५ 
३५ 
८ 
२ 
२५ 
१९ 
¥ 
१ 
२९ 
४४ 





[स] ३४ 


aeaa मद्गतप्राणाः १० 


मच्चित्तः सवंदुर्ाण १८ 
मत्कर्मकुन्मत्परमः ११ 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ ७ 
मदनुग्रहाय परमम्‌ ११ 
मनःप्रसादः सौम्यत्वम्‌ १७ 


मनुष्याणां स हस्तेषु ७ 
मन्मना भव मद्भधवतः ९ 


मन्मना भव मद्धकः १८ 
सन्यसे यदि तच्छक्यम ११ 
मम योनिर्महद्ब्रह्म १४ 
ममैवांशो जोवलोके १५ 


मया ततमिदं सर्वम्‌ ९ 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः ९ 
मया प्रसन्नेन तवाजुनेदम्‌ ११ 
मयि चानन्ययोगेन १३ 
मयि सर्वाणि कर्माणि ३ 
मय्यावेश्य मनो ये माम्‌ १२ 
मय्यासक्तमनाः पाथ ७ 


मय्येव मन आधत्स्व १२ 
महषंय: सप्त पूर्व १० 
महर्षीणां भृगरहम्‌ १० 
महात्मानस्तु मां पर्थ ९ 
महामभूतान्यहकारः १३ 
मातेव्यथामाच ११ 


[ ३०४ | 


AN 


००७ 


R 
२५ 
१३ 

५ 
४९ 


मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय २ 
मानापमानयोस्तुल्यः १४ 
मामुपेत्य पुनर्जन्म ८ 


मां च योऽव्यभिचारेण १४ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ९ 


मुक्तसंगोऽनहुंवादी १८ 
मूढग्राहेणात्मनो ag १७ 
मृत्युः सर्वहरश्चाहम्‌ १० 


मोघाशा मोघकर्माणः ९ 


[ य ] १०३ 


य इमं परमं गुह्यम्‌ १८ 
य एन वेत्ति हन्तारम्‌ २ 
य एवं वत्ति पुरुषम्‌ १३ 
यच्चापि सवंभूतानाम्‌ १० 
यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि ११ 
यजन्ते सात्त्विका देवान्‌ १७ 


यज्ज्ञात्वा न पुनर्माहम्‌ ४ 
यज्ञदानतपःकर्म १८ 
यज्ञशिष्टामृतभुजः ¥ 
यज्ञदिष्टाशिनः सन्तः ३ 
यज्ञार्थातकमणोऽन्यत्र ३ 
यज्ञे तपसि दानेच १७ 


यततो ह्यपि कोन्तेय २ 
यतन्तो योगिनशचनम्‌ १५ 
यते न्ट्रिय मनो बुद्धि: ५ 
यतो यतो निशचरति ६ 
यतः प्रवृत्तिभूंतानाम्‌ १८ 


१४ 
२५ 
१५ 
२६ 
३२ 
२६ 
१९ 
३४ 
१२ 


१८. 
१९. 
२३ 
२९ 
४२ 
Y. 
३५ 
4 
३१ 
१३ 
९ 
२७ 
६० 
११ 


| 


२६ 


s 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ee, he. 


8, 
y“ angan 
~~ 





| 1 


यत्करोषि यदश्नासि ९ २७ 





1 यदि माम 

यत्तदग्रे विषमिव १८ ३७ | यदि ला तय : T 
यत्तु कामप्सुना कर्म १८ २४ यदृच्छया चोपपन्नम्‌ १ ३२ 
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ १८ २२ यदुच्छालाभसंतुष्टः ४ २२ 
यत्तु प्रत्युपकारार्थम्‌ १७ २१ | यद्यदाचरति श्रेष्ठ: ३ २५ 


यत्र काले त्वनावृत्त ८ २३ यद्यद्विमूतिमत्सत्तमू १० ४१ 
यत्र योगेश्वर: कृष्ण: १८ ७८ | यद्यप्येते न पश्यन्ति १ ३८ 
यत्रोपरमते चित्तम्‌ ६ २० | यया तु घर्मकामार्थान्‌ १८ ३४ 
यत्सांख्ये: प्राप्यते स्थानम्‌ ५ y | यया घर्ममधमं च १८ ३१: 
यथाकाशस्थितो नित्यम्‌ ९ ६ | यया स्वप्नं भयं शोकम्‌ १८ ३५; 
यथा दोपो निवातस्थः ६ १९ | यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्‌ ३ ge 
यथा नदोनां बहवोऽम्बुवेगाः ११ २८ | यस्त्विन्द्रियाण मनसा ३ ७. 
यथा प्रकाशयत्येकः १३ ३३ | यस्मात्क्षरमतीतोऽहम्‌ १५ १८. 
यथा प्रदोप्तं ज्वलनं पतङ्गाः११ २९ | यस्मान्नोद्विजते लोकः १२ १५ 
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात्‌ १३ ३२ | यस्थ नाहंकृतो भावः १८ १७. 
यथेवांवि समिद्धोऽर्नः ४ ३७ | यस्य सर्वे समारम्भाः ४ १९. 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति ८ ११ | यातयामं गतरसम्‌ १७ १०: 
यदग्ने चानुवन्ये च ' १८ ३९ | या निशा सर्वभूतानाम्‌ २ ६९ 
यदहंकारमाश्रित्य १८ ५९ | यान्ति देवद्रता देवात्‌ ९ २५. 
यदा ते मोहकलिलम्‌ २ ५२ | यामिमां पुष्पितां वाचम्‌ २ ४२ 
यदादित्यगतं तेजः १५ १२ | यावत्संजायते किञ्चित्‌ १३ २६ 





यदा भूतप्रथग्भावम्‌ १३ ३० | यावदेतान्निरीक्षेम्‌ १ २२ 
यदा यदा हि धर्मस्य ४ ७ | यावानर्थ उदपाने २ ४६ 
यदा विनियतं चित्तम्‌ ६ १८ | युक्ताहारविहरस्य ६ १७ 
यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु. १४ १४ | युक्तः कर्मफलं त्यबत्वा ५ १२ 
यदा संहरते चायम्‌ २ ५८ | युञ्जन्नेवं सदात्मानम्‌ ६ १५ 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु ६ ४ युक्धन्नेवं सदात्मानम्‌ ६ २८ 


CC-0. Meygukehu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


युधामन्युश्च विक्रान्तः १ 
ये चेष सात्त्विका भावाः ७ 
ये त घर्म्यामृतमिदम्‌ १२ 
ये तु सर्वाणि कर्माण १२ 
ये व्वक्षरमनिर्देश्यम्‌ १२ 
ये त्वेतदम्यसूयन्तः 
येऽप्यन्यदेवता भक्ताः 
ये मे मतामदं नित्यम्‌ 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते 
ये शास्त्रविधिमृत्सृज्य 
येषामर्थे काङ्लितं न: 
येषां त्वन्तगतं पापम्‌ 
ये हि संस्पर्शजा भोगाः 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा 
योगसंन्यस्तकर्माणम्‌ 
योगस्थः कुरु कर्माणि 
योगिनामपि सर्वेषाम्‌ 
योगी युञ्जीत सततम्‌ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहम्‌ 


ara 


“0 A A 0 ०८ २0० E GN ७ ०९ NA W 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामः 
यो मामजमनादि च 

यो मामेवमसंमूढः 

यो मां पश्यति सर्वत्र | 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः 
यो यो यां यां तनुं मक्त: 
यं यं वापि स्मरन्भावम्‌ 


ra. yo ro 
£ 0 £ 20 


N G mM mn 


[ ३०६. ] 


६ 
१२ 
२० 

द्‌ 

३ 
३२ 
२३ 
३१ 
११ 


९ 
३३ 
२८ 
२२ 

७ 
४१ 
४८ 
४७ 
१० 
२३ 
१७ 
२४ 

३ 
१९ 
६० 
३३ 
२१ 

द्‌ 


यं लब्ध्वा चापरं लाभम्‌ ६ २२ 
यं संन्यासमिति Sta: ६ २ 
यं हि न व्यथयन्त्येते २ १५ 
यः शास्त्रविधिमृत्यज्य १६ २३ 
यः सर्वत्रानभिस्नेहः २ ५७ 
[रः ११ 
रजसि प्रलयं गत्वा १४ १५ 
रजस्तमश्चाभिभूय १४ १० 
रजो रागात्मकं विद्धि १४ ७ 
रसोऽहमप्सु कौन्तेय ७ ८ 
रागद्रेषवियुत्तंस्तु २ ६४ 
रागी बर्मफलेप्रेप्सुः. १८ २७ 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य १८ ७६ 
राजविद्या राजगुह्यम्‌ ९ २ 
द्राणां शङ्करश्चास्मि १० २३ 
रुद्रादित्या वसवो ये ११ २२ 
रूपं महत्ते बहुववत्रनेत्रम्‌ ११ २३ 
[छ ४ 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम्‌ ५ २५ 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात्‌ ११ ३० 
लोकेऽस्मिन्द्रिविघा निष्ठा ३ ३ 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः १४ १२ 
[ ब ] २० 
वक्तुमहंस्यशषेण १० १६ 
ववत्राणि ते त्वरमाणाः ११ २७ 
वायुर्यमो5ग्निवंरुण: शशाङ्क:११ २५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








INS “ळव 


TBI 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय२ २२ 
विद्याविनयसम्पन्ते ५ १८ 
विषिहीनमसृष्टान्नम्‌ १७ १३ श्रद्धावाननसुयञ्च १८ ७१ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी १८ ५२ | श्रद्धावाँल्लभते शानम्‌ ४ ३९ 
विषया विनिवर्तन्ते २ ५९ | श्रुतिविप्रतिपन्ना ते - २ ५३ 
विषयेन्द्रियसंयोगात्‌' १८ ३८ | श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञात ४ ३३ 
विस्तरेणात्मनो योगम्‌ १० १८ | श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः ३ ३५ 
विहाय कामान्यः सर्वान्‌ २ ७१ | श्रेयान्स्वधर्मो विगगः १८ ४७ 
वीतरागभयक्रोधाः ४ १० | श्रेयो हि ज्ञानमम्यासात १२ १२ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि १० ३७ | शरोत्रादीनोम्द्रियाण्यन्ये ४ २६ 
चेदानां सामवेदोऽस्मि १० २२ भन चसु gi सम na 
वेदाविनाशिनं नित्यम्‌ २ 3| Tma Sia IR 
वेदाहं समतीतानि ७ २६ [ स | ६३ 
वेदेषु यन्ञेषु तपःसु चैव ८ २८ | स एवायं मया àsa 
R 
३ 





शोय॑ तेजो घृतिर्दाध्यम १८ ४३ 
श्रद्धया परया ततम्‌ १७ १७ 


४ द 
व्यवसायात्मिका बुद्धि: ४१ | सत्ताः कर्मण्यविद्वांसस ३ २५ 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन २ | सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्‌११ ४१ 
च्यासप्रसादाच्छ्रुतवान्‌ १८ ७१ | स चोषो घार्तराष्ट्राणाम्‌ १ १९ 
[ श ]२० सततं कोर्तयन्तो माम्‌ ९ १४ 

स तया श्रद्धया युक्त ७ २२ 

शक्नोतीहैव यः सोइम्‌ ५ २३ | सत्कारमानपूजार्थया १७ १८ 
शनैः शनैरुपरमेत्‌ ६ २६ | सत्त्व रजस्तम इति १४ ५ 
शमो दमस्तपः शौचम्‌ १८ ४२ स॒त्त्वं सुखे संजयति १४ ९ 
शरोरवाङमनोमिर्यत्‌ १८ १५ | सत्त्वात्संजायते ज्ञानम्‌ १४ १७ 
शरीरं यदवाप्नोति १५ ८ | सत्त्वानुख्पा सर्वस्य १७ २ 
शक्लक्कृष्ण गती ह्येते ८ २६ सदृशं चेष्टते स्वस्याः २ २२ 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य ६ ११ | सद्भावे साधुभावे च १७ २६ 
शुभाशुभफलेरेवम्‌ ९ २८ | समं कायशिरोग्रीवम्‌ ६ १९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


समं पश्यन्दि सर्वत्र १३ 
समं सर्वषु भूतेषु १३ 
समः रात्रौ च मित्रेच १२ 


समदुःखसुखः स्वस्थः १४ 
समोऽहं सर्व भूतेषु ९ 
सर्गाणामादिरन्तश्च १० 
सवकर्माणि मनसा ५ 
सर्वकर्माण्यपि सदा १८ 
सवंगुह्यतमं भूयः १८ 
सव॑तःपाणिपादं ag १३ 
सर्वद्वाराणि संयम्य ८ 
सवंद्वारेष॒ देहेऽस्मिन्‌ १४ 


सवंधर्मान्परित्यज्य १८ 
सर्वभूतस्थमात्मानम्‌ & 
सर्वभूतस्थित यो माम्‌ ६ 


सर्वभूतानि कौन्तेय ९ 
सर्वभूतेषु येनैकम्‌ १८ 
सर्वमेतदृतं भन्ये १० 
स्वयोनिषु कौन्तेय १४ 
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्ट: १५ 


सर्वाणोन्ट्रियक्माण ४ 
र्वेन्द्रियगुणाभासम्‌ १३ 
सहजं कर्म कोन्तेय १८ 
सहयज्ञाः प्रजा; सष्ट्वा ३ 
सहुस्नयुग पर्यन्तम्‌ ८ 
साधिभूताधिदैवं माम्‌ ७ 
सांख्ययोगौ पृथरबालाः ५ 


रज EEL SSS 
२८ | सिद्धि प्रातो यथा ब्रह्म १८ ५० 
२७ | सीदन्ति मम गात्राणि १ २९. 
१८ | सुखदुःखे समे कृत्वा २ ३८ 
२४ | सुखमात्यन्तिकं यत्तत्‌ ६ २१ 
२९ | सुखं त्विदानीं त्रिविधम्‌ १८ ३६ 
३२ | सुदुर्दशमिद रूपम्‌ ११ ५२. 
१३ | सुहून्मित्रायुदासीनश ६ ९ 
५६ | संकरो नरकायैव १ ४२ 
६४ | संकल्पप्रभवान्कामान्‌ ६ २४ 
१३ | संतुष्टः सततं योगो १२ १४ 
१२ | संनियम्येन्द्रि्रामं १२ ४ 
११ | संन्यासं कर्मणां FT ५ १ 
६६ | संन्यासः कर्मयोगश्च ५२ 
२९ | संन्यासस्तु महावाहो ५ ६ 
३१ | संन्यासस्य महावाहो १८ २ 
७ ¦ स्थानेहृषीकेशतवप्रकीर्त्या ११ ३६ 
२० | स्थितप्रज्ञस्य का भाषा २ ५४ 
१४ | स्पर्शान्क्त्वा वहिर्वाह्यान ५ २७ 
४ | स्वधर्ममपि चावेक्य २ ३१ 
१५ | स्वभावजेन कौन्तेय १८ ६० 
२७ | स्वयमेवात्मनात्मानम्‌ १० १५ 
१४ | स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः १८ ४५ 
४८ EIES 
१० | हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्‌ २ २७ 
१७ | हन्त ते कथयिष्यामि १० १९ 
३० | षीकेश तदा वाक्यम्‌ १ २१ 
४ | सम्पूर्ण इलोक ७०० 
णक 


आनन्दुकानन मेस एवं गौरीशंकर प्रेस, वाराणसीमें सुद्रित | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





« -e 


damo क. E E नक ? 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











n maw 


= 
nn Pe, .. या 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











स्वामी भनन्तानन्दजीद्वारा लिखित पुस्तके | 


१ .-तत्त्व-विचार an पुल्य ४ | 
२-उपनिषत्तत्त्वनिर्णय KESAN RTA | 
२. ps ft," 


३-गात्मानात्मविचार क ah, मुल्य पठनँमात्र | 
४-सुखका स्वरूप 
५-जीवनका उद्देश्य 


मिलनेका पता-- 
स्वामी अनन्तानन्द सरस्वती 
अन्नपूर्णा क्षेत्र 
डी० २५२७५५. (दघाट वाराणसी 





4 


2 


l 
। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








OE ERIE: साया 


aa 


322701) . 


2 


SPAB 


. SDs 
१ ७५.७ «24 
hfe 4, 
“ 








| 


५०७ ४ -> . £ KEA- (७ 
१, ` ७] , क्त r ls A 9० कक कर 5 
TR . र : E 1 है s “2 ~ a. : 3 < 
TES “4 | § 5 - x ० 3 & £ : 
1 4 - : ल्क a ९ । । 3 P f है i N 
>. ०% 4 5 है $ 
he SI विकि ८ अ. न SE Jae 
अ: 05 र्ती; ९०३३ + र , i 
। बुट. Wr r- , hs ee ० . 
8 -4 .. नि ० < . | . ) ~ 3 
गा D 7 क्त a 1 री | » A . . 
hr क दै ; $ १ ` - है . 
क्त ०१७४ ७, 5 दि : 4 2 > x x ` 
i 0.1 £ , - ~ s 1 wy 1 | क्र ! S 
> ८ ४११ i प : f ० , - r 
® p w क ° = “ > 
. . . 4 ~ 2! ) TS भे J $ kas 
$ i > + |” 9+ x 9 ०१ कु “ 
2 |. 9 K य ® a 
X ॥ ~ E. n र x ta है! .. , » «क 
à Fo ५७७४० BF न . / है“. 
०, 5 s - प प i 2 3 क, l ७ . ० : त i क > 
> m, > 1 .. s A 3 छ क्री कक 1 . J + 
à : A ya | रै 222.“ ३2% 2 
~ - T < - " 3 x १५ ™™™ क ` ` s A { 
t, F3 ca १४ iy Aa ? र्य कॉ | a x २ ७, 
AA > ०३ | हं - aa? ` 5 > , or ८ 
ie s ri ४ ४ Ha ; LI $ > क क “ į 0 k र 
= tea दूँ: , Tn = ` ०५ tarik ° 
> nh Tr ? क ४ v, 
५ p y n - = 3 ० ` कु - . T - á 
. हि अंती ५ : ० ) बुक VN 3 3 i a k 1 
7 | a! 4 On. =e = M धय आही. AT. A 
~, rat ह १ हु र शर Š है SA ४७ yen > hi १ ai inasi -sa Pi, 
7. (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ~ 
Rs २ यी DA ११६? Y >i | क ~ ७७६. ४७» YE > 


